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प्रकाश हूँ, सम्पूर्ण वेदोंमें ओंकार हूँ, आकाशमें शब्द 
और पुरुषोंमें पुरुषत्व हूँ॥ ८॥ 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु॥ 
मैं पृथ्वीमें पवित्र* गन्ध और अग्निमें तेज हूँ तथा सम्पूर्ण 
भूतोंमें उनका जीवन हूँ और तपस्वियोंमें तप हूँ॥ ९॥ 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्द्धि पार्थ सनातनम्‌। 
बुब्द्रिर्बुन्द्रिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌॥ 
हे अर्जुन! तू सम्पूर्ण भूतोंका सनातन बीज मुझको 
ही जान। मैं बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजस्वियोंका तेज 
हूँ॥ १०॥ 
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌। 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ! मैं बलवानोंका आसक्ति और 
कामनाओंसे रहित बल अर्थात्‌ सामर्थ्य हुँ और सब 
भूतोंमें धर्मके अनुकूल अर्थात्‌ शास्त्रके अनुकूल काम 
हूँ॥ ११॥ 
ये चैव सात्तिवका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्विद्द्रि न त्वहं तेषु ते मयि॥ 
* शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धसे इस प्रसङ्गमें इनके 
कारणरूप तन्मात्राओंका ग्रहण है, इस बातको स्पष्ट करनेके 
लिये उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। 
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दूषित कर्म करनेवाले मूढ़लोग मुझको नहीं भजते॥ १५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो ऽर्जुन। 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥ 
हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! उत्तम कर्म करनेवाले 
अर्थार्थी*, आर्त†; जिज्ञासुः और ज्ञानी-ऐसे चार 
प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं॥ १६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय: ॥ 
उनमें नित्य मुझमें एकीभावसे स्थित अनन्य प्रेमभक्तिवाला 
ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्त्वसे 
जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी 
मुझे अत्यन्त प्रिय है॥ १७॥ 
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥ 
ये सभी उदार हैं, परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप 
ही है-एऐसा मेरा मत है; क्योंकि वह मद्गत मन- 
बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुझमें ही 
अच्छी प्रकार स्थित है॥ १८॥ 
* सांसारिक पदार्थोके लिये भजनेवाला। 


+ सङ्कट-निवारणके लिये भजनेवाला। 
‡ मेरेको यथार्थरूपसे जाननेकी इच्छासे भजनेवाला। 
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और भी जो सत्त्वगुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव हैं 
और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होनेवाले भाव हैं, 
उन सबको तू “मुझसे ही होनेवाले हैं' ऐसा जान, परन्तु 
वास्तवमें* उनमें मैं और वे मुझमें नहीं हैं॥ १२॥ 
त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌। 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
गुणोंके कार्यरूप सात्त्विक, राजस और तामस 
इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सारा संसार- प्राणिसमुदाय 
मोहित हो रहा है, इसीलिये इन तीनों गुणोंसे परे मुझ 
अविनाशीको नहीं जानता॥ १३॥ 
दैवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
क्योंकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी 
मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परन्तु जो पुरुष केवल मुझको 
ही निरन्तर भजते हैं, वे इस मायाको उल्लङ्घन कर जाते 
हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैं॥ १४॥ 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥ 
मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे 
आसुर-स्वभावको धारण किये हुए, मनुष्योमें नीच, 
* गीता अ० ९ श्लोक ४-५ में देखना चाहिये। 
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बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ 
बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्त्वज्ञानको प्राप्त 
पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है-इस प्रकार मुझको 
भजता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है॥ १९॥ 
कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 
उन-उन भोगोंको कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा 
चुका है, वे लोग अपने स्वभावसे प्रेरित होकर उस- 
उस नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते हैं 
अर्थात्‌ पूजते हैं॥ २०॥ 
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रबद्धयाितुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके स्वरूपको 
श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी श्रद्धाको मैं 
उसी देवताके प्रति स्थिर करता हूँ॥ २१॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌॥ 
वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त होकर उस देवताका 
पूजन करता है और उस देवतासे मेरे द्वारा ही विधान किये 
हुए उन इच्छित भोगोंको निःसन्देह प्राप करता है॥ २२॥ 
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अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌। 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥ 
परन्तु उन अल्प बुद्धिवालोंका वह फल नाशवान्‌ 
है तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते 
हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अन्तमें वे मुझको 
ही प्राप्त होते हैं॥ २३॥ 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌॥ 
बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भावको 
न जानते हुए मन-इन्द्रियोंसे परे मुझ सच्तिदानन्दघन 
परमात्माको मनुष्यकी भाँति जन्मकर व्यक्तिभावको प्राप्त 
हुआ मानते हैं॥ २४॥ 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं 
होता, इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझ जन्मरहित 
अविनाशी परमेश्वरको नहीं जानता अर्थात्‌ मुझको जन्मने- 
मरनेवाला समझता है॥ २५॥ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ 
हे अर्जुन! पूर्वमें व्यतीत हुए और वर्तमानमें 
स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूतोंको मैं जानता हूँ, 
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भी जानते हैं, वे युक्तचित्तवाले पुरुष मुझे जानते हैं 
अर्थात्‌ प्राप्त हो जाते हैं॥ ३०॥ 
3% तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्यार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोऽध्याय: ॥ ७॥ 


अर्जुन उवाच 
किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ 
अर्जुनने कहा- हे पुरुषोत्तम! वह ब्रह्म क्या है? 
अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नामसे क्या 
कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं॥ ९॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन। 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ 
हे मधुसूदन! यहाँ अधियज्ञ कौन है? और वह इस 
शरीरमें कैसे है? तथा युक्तचित्तवाले पुरुषोंद्वारा अन्त 
समयमें आप किस प्रकार जाननेमें आते हैं॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसञ्जितः॥ 
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परन्तु मुझको कोई भी श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुष नहीं 
जानता॥ २६॥ 
इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्न्ट्मोहेन भारत। 
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप॥ 
हे भरतवंशी अर्जुन! संसारमें इच्छा और द्वेषसे 
उत्पन्न सुख-दु:खादि द्वन्द्ररूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी 
अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं॥ २७॥ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते दन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दूढव्रताः॥ 
परन्तु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मॉका आचरण करनेवाले 
जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे राग-द्वेषजनित 
्रन्द्रूप मोहसे मुक्त दृढ्निश्चयी भक्त मुझको सब 
प्रकारसे भजते हैं॥ २८॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्त्रमध्यात्मं कर्म चार््रिलम्‌॥ 
जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके 
लिये यत्र करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण 
अध्यात्मको, सम्पूर्ण कर्मको जानते हैं॥ २९॥ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ 
जो पुरुष अधिभूत और अधिदैवके सहित तथा 
अधियज्ञके सहित (सबका आत्मरूप) मुझे अन्तकालमें 
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श्रीभगवान्‌ने कहा- परम अक्षर 'ब्रह्म' है, अपना 
स्वरूप अर्थात्‌ जीवात्मा ` अध्यात्म' नामसे कहा जाता 
है तथा भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग है, 
वह “कर्म” नामसे कहा गया है॥ ३॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌। 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर॥ 
उत्पत्ति-विनाश धर्मवाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, 
हिरण्यमय पुरुष* अधिदैव है और हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ 
अर्जुन! इस शरीरमें मैं वासुदेव ही अन्तर्यामीरूपसे 
अधियज्ञ हूँ॥ ४॥ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
जो पुरुष अन्तकालमें मुझको ही स्मरण करता हुआ 
शरीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ स्वरूपको 
प्राप्त होता है- इसमें कुछ भी संशय नहीं है॥ ५॥ 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! यह मनुष्य अन्तकालमें जिस- 
जिस भी भावको स्मरण करता हुआ शरीरका त्याग 
* जिसको शास्त्रॉमें ' सूत्रात्मा', “ हिरण्यगर्भ', “प्रजापति, 
'ब्रह्मा' इत्यादि नामोंसे कहा गया है। 


* अध्याय ८ * १०९ 


करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि वह 
सदा उसी भावसे भावित रहता है॥ ६॥ 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मस्यर्पितमनो बुद्द्रिर्मामेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
इसलिये हे अर्जुन! तू सब समयमें निरन्तर मेरा 
स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझमें अर्पण 
किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू निःसन्देह मुझको 
ही प्राप्त होगा॥ ७॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌॥ 
हे पार्थ! यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके 
अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाले चित्तसे 
निरन्तर चिन्तन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाशरूप 
दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही प्राप्त होता है॥ ८॥ 
कविं पुराणमनुशासितार 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः | 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌॥ 
जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता*, सूक्ष्मसे 
* अन्तर्यामीरूपसे सब प्राणियोंके शुभ और अशुभ कर्मके 
अनुसार शासन करनेवाला । 


* अध्याय ८ * ९९९ 


सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म॒ व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌॥ 

सब इन्द्रियोंके द्वारोंको रोककर तथा मनको हद्देशमें 
स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मनके द्वारा प्राणको 
मस्तकमें स्थापित करके, परमात्मासम्बन्धी योगधारणामें 
स्थित होकर जो पुरुष '३&' इस एक अक्षररूप ब्रह्मको 
उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप मुझ निर्गुण 
ब्रह्मका चिन्तन करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, 
वह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है॥ १२-१३॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 

हे अर्जुन! जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्त होकर सदा 
ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस 
नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलभ 
हूँ, अर्थात्‌ उसे सहज ही प्रा हो जाता हूँ॥ १४॥ 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌। 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिदिद्धिं परमां गताः ॥ 

परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर 
दुःखोंके घर एवं क्षणभङ्गुर पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त 
होते॥ १५॥ 


११० * श्रीमद्धगवद्रीता * 


भी अति सूक्ष्मम सबके धारण-पोषण करनेवाले 
अचिन्त्यस्वरूप, सूर्यके सदूश नित्य चेतन प्रकाशरूप 
और अविद्यासे अति परे, शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमेश्वरका 
स्मरण करता है॥ ९॥ 

प्रयाणकाले मनसाचलेन 

भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। 

श्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ - 

स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌॥ 

वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबलसे 

भृकुटीके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके, 
फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप 
परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है॥ १०॥ 

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 

विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 

तत्ते पदं सङ्गहेण प्रवक्ष्ये॥ 

वेदके जाननेवाले विद्वान्‌ जिस सच्चिदानन्दघनरूप 

परमपदको अविनाशी कहते हैं, आसक्तिरहित यत्रशील 
संन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और 
जिस परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्यका 
आचरण करते हैं, उस परमपदको मैं तेरे लिये संक्षेपसे 
कहूँगा॥ ११॥ 


११२ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन। 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥ 
हे अर्जुन! ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, 
परन्तु हे कुन्तीपुत्र! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; 
क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिके लोक 
कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं॥ १६॥ 
सहस्त्रयुगपर्यन्तमहर्यदञ्रहाणो विदुः। 
रात्रिं युगसहस्त्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ 
ब्र्माका जो एक दिन है, उसको एक हजार 
चतुर्युगीतककी अवधिवाला और रात्रिको भी एक हजार 
चतुर्युगीतकको अवधिवाली जो पुरुष तत्त्वसे जानते हैं, 
वे योगीजन कालके तत्त्वको जाननेवाले हैं॥ १७॥ 
अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसञ्ज्ञके ॥ 
सम्पूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें 
अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं 
और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्तनामक 
ब्रह्माके सूक्ष्मशरीरमें ही लीन हो जाते हैं॥ १८॥ 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे॥ 
हे पार्थ! वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर 
प्रकृतिके वशमें हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें लीन होता है 


* अध्याय ८ * ११३ 


और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है॥ १९॥ 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न व्रिनश्यति॥ 
उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा अर्थात्‌ विलक्षण 
जो सनातन अव्यक्तभाव है, बह परम दिव्य पुरुष सब 
भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता॥ २०॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ 
जो अव्यक्त “अक्षर' इस नामसे कहा गया है, 
उसी अक्षर नामक अव्यक्तभावको परमगति कहते हैं 
तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त होकर मनुष्य 
वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है॥ २१॥ 
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌॥ 
हे पार्थ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत हैं और 
जिस सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह समस्त जगत्‌ 
परिपूर्ण है*, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो 
अनन्य† भक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है॥ २२॥ 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः । 
* गीता अ० ९ श्लोक ४ में देखना चाहिये। 
+ गीता अ० ११ श्लोक ५५ में इसका विस्तार देखना चाहिये। 


* अध्याय ८ * ११५ 


उपर्युक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले गया हुआ चन्द्रमाको 
ज्योतिको प्राप्त होकर स्वर्गमें अपने शुभकमाँका फल 
भोगकर वापस आता है॥ २५॥ 
शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः॥ 
क्योंकि जगत्के ये दो प्रकारके शुक्ल और कृष्ण 
अर्थात्‌ देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गये हैं । 
इनमें एकके द्वारा गया हुआ* जिससे वापस नहीं 
लौटना पड़ता, उस परमगतिको प्राप्त होता है और 
दूसरेके द्वारा गया हुआ+ फिर वापस आता है अर्थात्‌ 
जन्म-मृत्युको प्राप्त होता है॥ २६॥ 
नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन। 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन॥ 
हे पार्थ! इस प्रकार इन दोनों मार्गोको तत्त्वसे 
जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण 
हे अर्जुन! तू सब कालमें समबुद्धिरूप योगसे युक्त 
हो अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्रापिके लिये साधन करनेवाला 
हो॥ २७॥ 


* अर्थात्‌ इसी अध्यायके श्लोक २४ के अनुसार अ्िमार्गसे 
गया हुआ योगी। 

† अर्थात्‌ इसी अध्यायके श्लोक २५ के अनुसार धूममार्गसे 
गया हुआ सकाम कर्मयोगी। 


९९४ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ 
हे अर्जुन! जिस कालमें* शरीर त्याग कर गये हुए 
योगीजन तो वापस न लौटनेवाली गतिको और जिस 
कालमें गये हुए वापस लौटनेवाली गतिको ही प्राप्त होते 
हैं, उस कालको अर्थात्‌ दोनों मार्गोको कहूँगा॥२३॥ 
अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌। 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
जिस मार्गमें ज्योतिर्मय अग्नि-अभिमानी देवता है, 
दिनका अभिमानी देवता है, शुक्लपक्षका अभिमानी 
देवता है और उत्तरायणके छः महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मार्गमें मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन 
उपर्युक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले जाये जाकर ब्रह्मको प्राप्त 
होते हैं॥ २४॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌। 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते॥ 
जिस मार्गमें धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी 
देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी देवता है और 
दक्षिणायनके छः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस 
मार्गमें मरकर गया हुआ सकाम कर्म करनेवाला योगी 
* यहाँ काल शब्दसे मार्ग समझना चाहिये; क्योंकि आगेके 
श्लोकोंमें भगवान्‌ने इसका नाम 'सृति', 'गति' ऐसा कहा है। 


११६ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌। 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌॥ 
योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे जानकर वेदोंके 
पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिके करनेमें जो पुण्यफल 
कहा है, उन सबको निःसन्देह उल्लङ्घन कर जाता है 
और सनातन परमपदको प्राप्त होता है॥ २८॥ 

3% तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-तुझ दोषदृष्टिरहित भक्तके लिये 
इस परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको पुनः भलीभाँति 
कहूँगा, जिसको जानकर तू दुःखरूप संसारसे मुक्त हो 
जायगा॥ १॥ 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌। 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुरत्रं कर्तुमव्ययम्‌॥ 


* अध्याय ९* ११७ 


यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजा, सब 
गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष 
फलवाला, धर्मयुक्त, साधन करनेमें बड़ा सुगम और 
अविनाशी है॥ २॥ 
अश्रहधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि॥ 
हे परंतप! इस उपर्युक्त धर्ममें श्रद्धारहित पुरुष 
मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमें भ्रमण करते 
रहते हैं॥ ३॥ 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना। 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत्‌ जलसे 
बरफके सदूश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत 
संकल्पके आधार स्थित हैं, किन्तु वास्तवमें मैं उनमें 
स्थित नहीं हूँ॥ ४॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌। 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 
वे सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं; किन्तु मेरी ईश्वरीय 
योगशक्तिको देख कि भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला 
और भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें 
भूतोंमें स्थित नहीं है॥ ५॥ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌। 


* अध्याय ९* ११९ 


हेतुनानेन कौन्तेय जगद्ठिपरिवर्तते॥ 
हे अर्जुन! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे प्रकृति 
चराचरसहित सर्व जगतूको रचती है और इस हेतुसे ही 
यह संसारचक्र घूम रहा है॥ १०॥ 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌॥ 
मेरे परमभावको* न जाननेवाले मूढ़लोग मनुष्यका 
शरीर धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतोंके महान्‌ 
ईश्वरको तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमायासे 
संसारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमें विचरते हुए मुझ 
परमेश्वरको साधारण मनुष्य मानते हैं॥ ११॥ 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ 
वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञानवाले 
विक्षिप्तचित्त अज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी 
प्रकृतिको† ही धारण किये रहते हैं॥ १२॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌॥ 
* गीता अध्याय ७ श्लोक २४ में देखना चाहिये। 


+ जिसको आसुरी सम्मदाके नामसे विस्तारपूर्वक भगवानूने 
गीता अध्याय १६ श्लोक ४ तथा श्लोक ७ से २१ तकमें कहा है। 


११८ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय॥ 
जैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान्‌ वायु 
सदा आकाशमें ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्पद्वारा 
उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित हैं, ऐसा जान॥ ६॥ 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसूजाम्यहम्‌॥ 
हे अर्जुन! कल्पोंके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको 
प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ प्रकृतिमें लीन होते हैं और कल्पोंके 
आदिमें उनको मैं फिर रचता हूँ॥ ७॥ 
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌॥ 
अपनी प्रकृतिको अङ्गीकार करके स्वभावके बलसे 
परतन्त्र हुए सम्पूर्ण भूतसमुदायको बार-बार उनके 
कर्मोके अनुसार रचता हूँ॥ ८॥ 
न च मां तानि कर्माणि निबश्चन्ति धनञ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु॥ 
हे अर्जुन! उन कर्मामें आसक्तिरहित और उदासीनके 
सदूश* स्थित मुझ परमात्माको वे कर्म नहीं बाँधते॥ ९॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 
* जिसके सम्पूर्ण कार्य कर्तृत्वभावके बिना अपने-आप 
सत्तामात्रसे ही होते हैं, उसका नाम 'उदासीनके सदूश' है। 


१२० * श्रीमद्धगवद्रीता * 


परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! दैवी प्रकृतिके* आश्रित महात्माजन 
मुझको सब भूतोंका सनातन कारण और नाशरहित 
अक्षरस्वरूप जानकर अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर 
भजते हैं॥ १३॥ 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दूढव्रताः। 
नमस्यन्तश्च मां भवत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
वे दूढ़ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और 
गुणोंका कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्तिकि लिये यत्र 
करते हुए और मुझको बार-बार प्रणाम करते हुए सदा 
मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्य प्रेमसे मेरी उपासना करते 
हैं॥ १४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुरत्रम्‌॥ 
दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण-निराकार ब्रह्मका ज्ञानयज्ञके 
द्वारा अभिन्नभावसे पूजन करते हुए भी मेरी उपासना 
करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकारसे स्थित मुझ 
विराट्स्वरूप परमेश्वरको पृथक्‌ भावसे उपासना करते 
हैं॥ १५॥ 
अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमय्चिरहं हुतम्‌॥ 
* इसका विस्तारपूर्वक वर्णन गीता अध्याय १६ श्लोक १ 
से ३ तकमें देखना चाहिये। 


* अध्याय ९ १२९ 
क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हुँ, ओषधि मैं 
हुँ,मन्त मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवनरूप क्रिया 
भी मैं ही हूँ॥ १६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च॥ 
इस सम्पूर्ण जगतूका धाता अर्थात्‌ धारण करनेवाला 
एवं कर्मोके फलको देनेवाला, पिता, माता, पितामह, 
जाननेयोग्य,* पवित्र ओङ्कार तथा ऋग्वेद, सामवेद और 
यजुर्वेद भी मैं ही हूँ॥ १७॥ 
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणां सुहृत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌॥ 
प्राप्त होनेयोग्य परम धाम, भरण-पोषण करनेवाला, 
सबका स्वामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सबका वासस्थान, 
शरण लेनेयोग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, 
सबको उत्पत्ति-प्रलयका हेतु, स्थितिका आधार, निधान† 
और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ॥ १८॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृल्णाम्युत्सृजामि च। 
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन॥ 
* गीता अध्याय १३ श्लोक १२ से १७ तकमें देखना चाहिये। 
† प्रलयकालमें सम्पूर्ण भूत सूक्ष्मरूपसे जिसमें लय होते हैं, 
उसका नाम “निधान' है। 


* अध्याय ९ =+ १२३ 


आवागमनको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे 
स्वर्गमें जाते हैं और पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकमें आते 
हैं॥ २१॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर 
चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्य- 
निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम* मैं स्वयं 
प्राप्त कर देता हूँ॥ २२॥ 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यक्रिधिपूर्वकम्‌॥ 
हे अर्जुन! यद्यपि श्रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त 
दूसरे देवताओंको पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं; 
किन्तु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात्‌ आज्ञानपूर्वक 
है॥ २३॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ 
क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और स्वामी भी मैं 
ही हूँ; परन्तु बे मुझ परमेश्वरको तत्त्वसे नहीं जानते, 
इसीसे गिरते हैं अर्थात्‌ पुनर्जन्मको प्राप्त होते हैं॥ २४॥ 
* भगवत्स्वरूपकी प्रापिका नाम 'योग' है और भगवत्प्रा्िके 
निमित्त किये हुए साधनकी रक्षाका नाम 'क्षेम' है। 


१२२ * श्रीमद्धगवद्गीता * 


मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ, वर्षाका आकर्षण करता 
हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन! मैं ही अमृत और 
मृत्यु हुँ और सत्‌-असत्‌ भी मैं ही हूँ॥१९॥ 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा- 
सज्ञैरिष्ट्रा स्वर्गतिं प्र्रार्थयन्ते। 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक - 
मश्वन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌॥ 
तीनों वेदोंमें विधान किये हुए सकामकर्मोको 
करनेवाले, सोमरसको पीनेवाले, पापरहित पुरुष* मुझको 
यज्ञोंके द्वारा पूजकर स्वर्गकी प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष 
अपने पुण्योंके फलरूप स्वर्गलोकको प्राप्त होकर स्वर्गमें 
दिव्य देवताओंके भोगोंको भोगते हैं ॥ २०॥ 
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं- 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना - 
गतागतं कामकामा लभन्ते॥ 
वे उस विशाल स्वर्गलोकको भोगकर पुण्य क्षीण 
होनेपर मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्गके 
साधनरूप तीनों वेदोंमें कहे हुए सकामकर्मका आश्रय 
लेनेवाले और भोगोंकी कामनावाले पुरुष बार-बार 
* यहाँ स्वर्गप्रासिके प्रतिबन्धक देवऋणरूप पापसे पवित्र 
होना समझना चाहिये। 


९२४ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रताः। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌॥ 
देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, 
पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं, भूतोंको 
पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन 
करनेवाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिये मेरे 
भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता*॥ २५॥ 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भवत्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतमश्वामि प्रयतात्मनः ॥ 
जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जल 
आदि अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी 
भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि 
मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ॥ २६॥ 
यत्करोषि यदश्वासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥ 
हे अर्जुन! तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो 
हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता 
है, वह सब मेरे अर्पण कर॥ २७॥ 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
सन्ष्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ 
इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवानूके 
* गीता अध्याय ८ श्लोक १६ में देखना चाहिये। 
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अर्पण होते हैं- ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला तू 
शुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा और 
उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा॥ २८॥ 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भवत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 
मैं सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा 
अप्रिय है और न प्रिय है; परन्तु जो भक्त मुझको प्रेमसे 
भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट * 
हूँ॥ २९॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ 
यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा 
भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही 
माननेयोग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। अर्थात्‌ 
उसने भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरके 
भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है॥ ३०॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्तिं निगच्छति । 


* जैसे सूक्ष्मरूपसे सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि 
साधनोंद्वारा प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब 
जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्तिसे भजनेवालेके ही 
अन्तःकरणमें प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता है। 
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प्राप्त होगा॥ ३४॥ 
3% तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो 
नाय नवमोऽध्याय: ॥ ९ ॥ 
PF CP 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे महाबाहो! फिर भी मेरे 

परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनको सुन, जिसे मैं 
तुझे अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये हितको इच्छासे 
कहूँगा॥ १॥ 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ 

मेरी उत्पत्तिको अर्थात्‌ लीलासे प्रकट होनेको न 
देवतालोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते है; 
क्योंकि मैं सब प्रकारसे देवताओंका और महर्षियोंका 
भी आदिकारण हूँ॥ २॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌। 
असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ 

जो मुझको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तवमें जन्मरहित, 
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कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति॥ 
वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा 
रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है। हे अर्जुन! 
तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं 
होता॥ ३१॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
हे अर्जुन! स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि- 
चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर 
परमगतिको ही प्राप्त होते हैं॥ ३२॥ 
किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌॥ 
फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण 
तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परमगतिको प्राप्त 
होते हैं। इसलिये तू सुखरहित और क्षणभङ्गुर इस मनुष्य 
शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर॥ ३३॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन 
करनेवाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्माको 
मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही 
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अनादि* और लोकोंका महान्‌ ईश्वर तत्त्वसे जानता है, 
वह मनुष्योंमें ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो 
जाता है॥ ३॥ 
बुद्द्िर्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुख ठुः स्त्रं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ 

निश्चय करनेको शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, 
क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका वशमें करना, मनका निग्रह तथा 
सुख-दुःख, उत्पत्ति-प्रलय और भय-अभय तथा 
अहिंसा, समता, सन्तोष, तप, दान, कीर्ति और 
अपकोति- ऐसे ये प्राणियोंके नाना प्रकारके भाव मुझसे 
ही होते हैं॥ ४-५॥ 
महर्षयः सस्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा: ॥ 

सात महर्षिजन, चार उनसे भी पूर्वमें होनेवाले 
सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनु-ये मुझमें 
भाववाले सब-के-सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, 
. * अनादि उसको कहते हैं कि जो आदिरहित हो एवं 
सबका कारण हो। 

+ स्वधर्मके आचरणसे इन्द्रियादिको तपाकर शुद्ध करनेका 
नाम “तप' है। 
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जिनकी संसारमें यह सम्पूर्ण प्रजा है॥ ६॥ 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ 
जो पुरुष मेरी इस परमैश्वर्यरूप विभूतिको और 
योगशक्तिको तत्त्वसे जानता है*, वह निश्चल भक्तियोगसे 
युक्त हो जाता है- इसमें कुछ भी संशय नहीं है॥ ७॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 
मैं वासुदेव ही सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिका कारण 
हूँ और मुझसे ही सब जगत्‌ चेष्टा करता है, इस प्रकार 
समझकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त बुद्धिमान्‌ भक्तजन मुझ 
परमेश्वरको ही निरन्तर भजते हैं॥ ८॥ 
मच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें ही 
प्राणोंको अर्पण करनेवाले| भक्तजन मेरी भक्तिको 
चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण 
* जो कुछ दृश्यमात्र संसार है, वह सब भगवान्‌की माया 
है और एक वासुदेवभगवान्‌ ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानना 
ही तत्त्वसे जानना है। 
+ मुझ वासुदेवके लिये ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण 
कर दिया है, उनका नाम “मद्गतप्राणाः' है। 
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दिव्य पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा और 
सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित 
और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और 
आप भी मेरे प्रति कहते हैं॥ १२-१३॥ 
सर्वमेतदूतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ 
हे केशव! जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, 
इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवन्‌! आपके 
लीलामय* स्वरूपको न तो दानव जानते हैं और न देवता 
ही॥ १४॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ 
हे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले! हे भूतोंके ईश्वर! हे 
देवोंके देव! हे जगत्के स्वामी ! हे पुरुषोत्तम! आप स्वयं 
ही अपनेसे अपनेको जानते हैं॥ १५॥ 
वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥ 
इसलिये आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियोंको 
सम्पूर्णतासे कहनेमें समर्थ हैं, जिन विभूतियोंके द्वारा 
आप इन सब लोकोंको व्याप्त करके स्थित हैं॥ १६॥ 
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌। 
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और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर 
सन्तुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर रमण 
करते हैं ॥ ९॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्द्रियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ 

उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और 
प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग 
देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं॥ १०॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 

हे अर्जुन! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये उनके 
अन्तःकरणमें स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञानजनित 
अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट 
कर देता हूँ॥ ११॥ 

अर्जुन उवाच 

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌॥ 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा। 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ 

अर्जुन बोले- आप परम ब्रह्म, परम धाम और 
परम पवित्र हैं; क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, 
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केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ 
हे योगेश्वर! मैं किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता 
हुआ आपको जानूँ और हे भगवन्‌! आप किन-किन 
भावोंमें मेरेद्वारा चिन्तन करनेयोग्य हैं ?॥ १७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। 
भूयः कथय तृसिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌॥ 
हे जनार्दन! अपनी योगशक्तिको और विभूतिको 
फिर भी विस्तारपूर्वक कहिये; क्योंकि आपके अमृतमय 
वचनोंको सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती अर्थात्‌ सुननेकी 
उत्कण्ठा बनी ही रहती है॥ १८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे कुरुश्रेष्ठ! अब मैं जो मेरी 
दिव्य विभूतियाँ हैं, उनको तेरे लिये प्रधानतासे कहूँगा; 
क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है॥ १९॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥ 
हे अर्जुन! मैं सब भूतोंके हदयमें स्थित सबका 
आत्मा हूँ. तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त 
भी मैं ही हूँ॥ २०॥ 


* अध्याय १० * १३३ 


आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्‌। 
मरीचिर्मरूतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ 
मैं अदितिके बारह पुत्रॉमें विष्णु और ज्योतियोंमें 
किरणोंवाला सूर्य हूँ तथा मैं उनचास वायुदेवताओंका तेज 
और नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा हूँ॥ २१॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ 
मैं वेदोंमें सामवेद हूँ, देवोंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमें 
मन हुँ और भूत प्राणियोंकी चेतना अर्थात्‌ जीवनशक्ति 
हूँ॥ २२॥ 
रूद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌। 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिरत्ररिणामहम्‌॥ 
मैं एकादश रुद्रोंमें शङ्कर हूँ और यक्ष तथा राक्षसोंमें 
धनका स्वामी कुबेर हूँ। मैं आठ वसुओंमें अग्नि हूँ और 
शिखरवाले पर्वतोंमें सुमेरु पर्वत हूँ॥ २३॥ 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्द्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌। 
सेनानीनामहं स्कन्द: सरसामस्मि सागरः ॥ 
पुरोहितोंमें मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ! 
मैं सेनापतियोंमें स्कन्द और जलाशयोंमें समुद्र हूँ॥ २४॥ 
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ 


* अध्याय १० # १३५ 


देवता हूँ और पितरोंमें अर्यमा नामक पितर तथा शासन 
करनेवालोंमें यमराज मैं हूँ॥ २९॥ 
प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌। 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌॥ 
मैं दैत्योमें प्रह्लद और गणना करनेवालोंका समय* हूँ 
तथा पशुओंमें मृगराज सिंह और पक्षियोंमें मैं गरुड़ हूँ॥ ३०॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
झषाणां मकरश्चास्मि स्त्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ 
मैं पवित्र करनेवालोंमें वायु और शस्त्रधारियोंमें 
श्रीराम हूँ तथा मछलियोंमें मगर हूँ और नदियोंमें 
श्रीभागीरथी गङ्गाजी हूँ॥ ३१॥ 
सर्गाणामादिरन्तश्च॒ मध्यं चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌॥ 
हे अर्जुन! सृष्टियोंका आदि और अन्त तथा मध्य 
भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओंमें अध्यात्मविद्या अर्थात्‌ 
ब्रह्मविद्या और परस्पर विवाद करनेवालोंका तत्त्व- 
निर्णयके लिये किया जानेवाला वाद हूँ॥ ३२॥ 
अक्षराणामकारोऽस्मि दन्दः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुख: ॥ 
मैं अक्षरोंमें अकार हूँ और समासोंमें द्वन्द्द नामक 
* क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदिमें जो समय है, वह 
मैं हूँ। 


१३४ * श्रीमद्भगवद्वीता * 
मैं महर्षियोंमें भृगु और शब्दोंमें एक अक्षर अर्थात्‌ 
ओङ्कार हूँ। सब प्रकारके यज्ञोंमें जपयज्ञ और स्थिर 
रहनेवालोंमें हिमालय पहाड़ हूँ॥ २५॥ 
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ 
मैं सब वुक्षामें पीपलका वृक्ष, देवर्षियोंमें नारद मुनि, 
गन्धर्वोमें चित्ररथ और सिद्धोंमें कपिल मुनि हूँ॥ २६॥ 
उच्चैः श्रवसमश्चानां विद्द्धि माममृतोद्भवम्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌॥ 
घोड़ोंमें अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्चैःश्रवा 
नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐरावत नामक हाथी और 
मनुष्योंमें राजा मुझको जान॥ २७॥ 
आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ 
मैं शस्त्रोंमें वज्र और गौओंमें कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त 
रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव हूँ और सपॉमें 
सर्पराज वासुकि हूँ॥ २८॥ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ 
मैं नागोंमें* शेषनाग और जलचरोंका अधिपति वरुण 
* नाग और सर्प यह दो प्रकारकी सर्पोकी ही जाति हैं। 


१३६ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


समास हूँ, अक्षयकाल अर्थात्‌ कालका भी महाकाल तथा 
सब ओर मुखवाला विराट्स्वरूप, सबका धारण-पोषण 
करनेवाला भी मैं ही हूँ॥ ३३॥ 
मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्‌। 
कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ 
मैं सबका नाश करनेवाला मृत्यु और उत्पन्न 
होनेवालोंका उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियोंमें कीर्ति*, श्री, 
वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ॥ ३४॥ 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ 
तथा गायन करनेयोग्य श्रुतियोंमें मैं बृहत्साम और 
छन्दोंमें गायत्री छन्द हूँ तथा महीनोंमें मार्गशीर्ष और 
ऋतुओंमें वसन्त मैं हूँ॥ ३५॥ 
दूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌॥ 
मैं छल करनेवालोंमें जूआ और प्रभावशाली 
पुरुषोंका प्रभाव हूँ। मैं जीतनेवालोंका विजय हूँ, निश्चय 
करनेवालोंका निश्चय और सात्त्विक पुरुषोंका सात्तिविकभाव 
हूँ॥ ३६॥ 
* कीर्ति आदि ये सात देवताओंकी स्त्रियाँ और स्त्री- 
वाचक नामवाले गुण भी प्रसिद्ध हैं, इसलिये दोनों प्रकारसे ही 
भगवान्‌की विभूतियाँ हैं। 


* अध्याय ९१० * १३७ 


वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ 
वृष्णिवंशियोंमें * वासुदेव अर्थात्‌ मैं स्वयं तेरा सखा, 
पाण्डवोंमें धनञ्जय अर्थात्‌ तू, मुनियोंमें वेदव्यास और 
कवियोंमें शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ॥ ३७॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌। 
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ 
मैं दमन करनेवालोंका दण्ड अर्थात्‌ दमन करनेकी 
शक्ति हूँ, जीतनेकी इच्छावालोंकी नीति हूँ, गुप्त रखनेयोग्य 
भावोंका रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानोंका तत्त्वज्ञान मैं ही 
हूँ॥ ३८॥ 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन। 
न तदस्ति करिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥ 
और हे अर्जुन! जो सब भूतोंकी उत्पत्तिका कारण 
है, वह भी मैं ही हूँ; क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई 
भी भूत नहीं है, जो मुझसे रहित हो॥ ३९॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। 
एष तूद्देशतः प्रोक्तो व्रिभूतेर्विस्तरो मया॥ 
हे परंतप! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, 
मैंने अपनी विभूतियोंका यह विस्तार तो तेरे लिये 
एकदेशसे अर्थात्‌ संक्षेपसे कहा है॥ ४०॥ 


* अध्याय ११% १३९ 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ 
क्योंकि हे कमलनेत्र! मैंने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति 
और प्रलय विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी 
महिमा भी सुनी है॥२॥ 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्चर। 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम॥ 
हे परमेश्वर! आप अपनेको जैसा कहते हैं, यह 
ठीक ऐसा ही है; परन्तु हे पुरुषोत्तम! आपके ज्ञान, 
ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजसे युक्त ऐश्वर्य-रूपको 
मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ॥३॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌॥ 
हे प्रभो*! यदि मेरेद्वारा आपका वह रूप देखा 
जाना शक्य है- ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर! उस 
अविनाशी स्वरूपका मुझे दर्शन कराइये ॥४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्त्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ 
* उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अन्तर्यामीरूपसे शासन 
करनेवाला होनेसे भगवानका नाम 'प्रभु' है। 


१३८ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 

जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त 
और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके 
अंशको ही अभिव्यक्ति जान॥ ४१॥ 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्त्रमेकांशेन स्थितो जगत्‌॥ 

अथवा हे अर्जुन! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 
प्रयोजन है। मैं इस सम्पूर्ण जगतूको अपनी योगशक्तिके 
एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ॥ ४२॥ 

3% तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
Bsr 
अर्जुन उवाच 

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्ज्ितम्‌। 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥ 

अर्जुन बोले- मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने 
जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन अर्थात्‌ उपदेश 
कहा, उससे मेरा यह आज्ञान नष्ट हो गया है॥ १॥ 


९४० * श्रीमद्धगवद्रीता * 


श्रीभगवान्‌ बोले हे पार्थ! अब तू मेरे सैकड़ों- 
हजारों नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा नाना 
आकृतिवाले अलौकिक रूपोंको देख॥ ५॥ 
पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानश्चिनौ मरूतस्तथा। 
बहून्यदृष्ठपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत॥ 
हे भरतवंशी अर्जुन! तू मुझमें आदित्योंको अर्थात्‌ अदितिके 
द्वादश पुत्रोंको, आठ वसुओंको, एकादश रुद्रोंको, दोनों 
अश्विनीकुमारोंको और उनचास मरुद्गणोंको देख तथा और 
भी बहुत-से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख ॥ ६॥ 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌। 
मम देहे गुडाकेश * यच्चान्यदद्रष्टमिच्छसि ॥ 
हे अर्जुन! अब इस मेरे शरीरमें एक जगह स्थित 
चराचरसहित सम्पूर्ण जगतको देख तथा और भी जो 
कुछ देखना चाहते हो सो देख॥ ७॥ 
न तु मां शक्यसे द्रष्टमनेनैव स्वचक्षुषा। 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ 
परन्तु मुझको तू इन आपने प्राकृत नेत्रंद्वारा देखनेमें 
निःसन्देह समर्थ नहीं है; इसीसे मैं तुझे दिव्य अर्थात्‌ 
अलौकिक चक्षु देता हूँ; इससे तू मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको 
देख॥ ८॥ 
* निद्राको जीतनेवाला होनेसे अर्जुनका नाम 'गुडाकेश' हुआ था। 
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सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌॥ 
सञ्जय बोले-हे राजन्‌! महायोगेश्वर और सब 
पापोंके नाश करनेवाले भगवानूने इस प्रकार कहकर उसके 
पश्चात्‌ अर्जुनको परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्यस्वरूप दिखलाया॥ ९॥ 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌। 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌॥ 
अनेक मुख और नेत्रोसे युक्त, अनेक अद्भुत 
दर्शनोंवाले, बहुत-से दिव्य भूषणोंसे युक्त और बहुत- 
से दिव्य शस्त्रोंको हाथोंमें उठाये हुए, दिव्य माला और 
वस्त्रोंको धारण किये हुए और दिव्य गन्धका सारे 
शरीरमें लेप किये हुए, सब प्रकारके आश्चर्योसे युक्त, 
सीमारहित और सब ओर मुख किये हुए विराट्स्वरूप 
परमदेव परमेश्वरको अर्जुने देखा॥ १०-११॥ 
दिवि सूर्यसहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। 
यदि भाः सटूशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ 
आकाशमें हजार सूर्याके एक साथ उदय होनेसे 
उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्माके 
प्रकाशके सदूश कदाचित्‌ ही हो॥ १२॥ 
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नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं- 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप॥ 
हे सम्पूर्ण विश्वके स्वामिन्‌! आपको अनेक भुजा, 
पेट, मुख और नेत्रॉसे युक्त तथा सब ओरसे अनन्त 
रूपोंवाला देखता हूँ! हे विश्वरूप! मैं आपके न अन्तको 
देखता हूँ, न मध्यको और न आदिको ही॥ १६॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं सर्वतो दीसिमन्तम्‌। 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 
ह्ी्ानलार्क द्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ 
आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा 
सब ओरसे प्रकाशमान तेजके पुञ्ज, प्रज्वलित अग्नि और 
सूर्यके सदूश ज्योतियुक्त, कठिनतासे देखे जानेयोग्य और 
सब ओरसे अप्रमेयस्वरूप देखता हूँ॥ १७॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं- 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥ 
आप ही जाननेयोग्य परम अक्षर अर्थात्‌ परब्रह्म 
परमात्मा हैं, आप ही इस जगत्के परम आश्रय हैं, आप 
ही अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाशी 
सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है॥ १८॥ 


९४२ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा। 
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ 
पाण्डुपुत्र अर्जुनने उस समय अनेक प्रकारसे विभक्त 
अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ सम्पूर्ण जगत्को देवोंके देव श्रीकृष्ण- 
भगवान्‌के उस शरीरमें एक जगह स्थित देखा॥ १३॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत॥ 
उसके अनन्तर वे आश्चर्यसे चकित और पुलकितशरीर 
अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्माको श्रद्धा-भक्ति- 
सहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले ॥ १४॥ 
अर्जुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतक्िशेषसङ्कान्‌। 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌॥ 
अर्जुन बोले-हे देव! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण 
देवोंको तथा अनेक भूतोंके समुदायोंको, कमलके आसनपर 
विराजित ब्रह्माको, महादेवको और सम्पूर्ण ऋषियोंको 
तथा दिव्य सर्पोको देखता हूँ॥ १५॥ 
अनेकबाहूदस्ववत्रनेत्रं- 
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌। 
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अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ 
पश्यामि त्वां दी्तहुताशवकत्रं- 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌॥ 
आपको आदि, अन्त और मध्यसे रहित, अनन्त 
सामर्थ्यसे युक्त, अनन्त भुजावाले, चन्द्र-सूर्यरूप नेत्रोंवाले, 
प्रज्वलित अग्निरूप मुखवाले और अपने तेजसे इस 
जगतको संतप्त करते हुए देखता हूँ॥ १९॥ 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। 
दृष्ट्राद्धुतं रूपमुग्रं तवेदं- 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌॥ 
हे महात्मन्‌! यह स्वर्ग और पृथ्वीके बीचका सम्पूर्ण 
आकाश तथा सब दिशाएँ एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा 
आपके इस अलौकिक और भयङ्कर रूपको देखकर तीनों 
लोक अति व्यथाको प्राप्त हो रहे हैं॥ २०॥ 
अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति 
केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति। 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिन्सङ्ाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ 
वे ही देवताओंके समूह आपमें प्रवेश करते हैं और 
कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणोंका 
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उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धोंके समुदाय 
“कल्याण हो' ऐसा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्रोद्वारा 
आपकी स्तुति करते हैं॥ २१॥ 
रूद्रादित्या वसवो ये च साध्या- 
विश्वेऽश्चिनौ मरूतश्चोष्मपाश्च। 


prone nal ४ 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे॥ 


जो ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य तथा आठ वसु, 
साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार तथा मरुदूण और पितरोंका 
समुदाय तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धोंके समुदाय हैं- 
वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं ॥ २२॥ 
सूपं महत्ते बहुववत्रनेत्रं- 
महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहुदंष्टाकरालं- 
दृष्टा लोकाः प्रव्यशितास्तथाहम्‌॥ 
हे महाबाहो! आपके बहुत मुख और नेत्रोंवाले, 
बहुत हाथ, जङ्घा और पैरोंवाले, बहुत उदरोंवाले और 
बहुत-सी दाढ़ोंके कारण अत्यन्त विकराल महान्‌ रूपको 
देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल 
हो रहा हूँ॥ २३॥ 
नभःस्पृशं दीस्तमनेकवर्ण- 
व्यात्ताननं दीसतकिशालनेत्रम्‌। 
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वे सभी धुतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके समुदायसहित 
आपमें प्रवेश कर रहे हैं और भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य 
तथा वह कर्ण और हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओंके 
सहित सब-के-सब आपके दाढ़ोंके कारण विकराल 
भयानक मुखोंमें बड़े वेगसे दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे 
हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरोंसहित आपके दाँतोंके 
बीचमें लगे हुए दीख रहे हैं॥ २६-२७॥ 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुर्ा द्रबन्ति। 
तथा तवामी नरलोकवीरा- 
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्चलन्ति॥ 
जैसे नदियोंके बहुत-से जलके प्रवाह स्वाभाविक 
ही समुद्रके ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात्‌ समुद्रमें प्रवेश 
करते हैं, वैसे ही वे नरलोकके वीर भी आपके 
प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं॥ २८॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्का- 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ 
जैसे पतङ्ग मोहवश नष्ट होनेके लिये प्रज्वलित 
अग्निमें अतिवेगसे दौड्ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही 
ये सब लोग भी अपने नाशके लिये आपके मुखोंमें 
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दृष्ट्रा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ 
क्योंकि हे विष्णो! आकाशको स्पर्श करनेवाले, 
देदीप्यमान, अनेक वर्णासे युक्त तथा फैलाये हुए मुख और 
प्रकाशमान विशाल नेत्रॉसे युक्त आपको देखकर भयभीत 
अन्तःकरणवाला मैं धीरज और शान्ति नहीं पाता हूँ॥ २४॥ 
दंष्टाकरालानि च ते मुखानि 
दृष्टैव कालानलसन्निभानि। 
दिशो न जाने न लभे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ 
दाढ़ोंके कारण विकराल और प्रलयकालकी अग्निके 
समान प्रज्वलित आपके मुखोंको देखकर मैं दिशाओंको 
नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिये 
हे देवेश! हे जगन्निवास! आप प्रसन्न हों॥ २५॥ 
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः 
सर्वे सहैवावनिपालसङ््ैः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दंष्टाकरालानि भयानकानि। 
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु 
सन्दूश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ॥ 
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अतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं॥ २९॥ 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
ल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्द्भिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ 

आप उन सम्पूर्ण लोकोंको प्रज्वलित मुखोंद्वारा ग्रास 
करते हुए सब ओरसे बार-बार चाट रहे हैं, हे विष्णो! 
आपका उग्र प्रकाश सम्पूर्ण जगत्को तेजके द्वारा परिपूर्ण 

करके तपा रहा है॥ ३०॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो - 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं- 

न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌॥ 
मुझे बतलाइये कि आप उग्ररूपवाले कौन हैं? हे 
देवोंमें श्रेष्ठ! आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइये। 
आदिपुरुष आपको मैं विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ, 

क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्तिको नहीं जानता॥ ३१॥ 

श्रीभगवानुवाच 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्द्धो - 
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ 
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श्रीभगवान्‌ बोले- मैं लोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा 


हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकोंको नष्ट करनेके 
लिये प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें 
स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे 
अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सबका नाश हो 
जायगा॥ ३२॥ 
तस्मात्त्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून्भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्द्धम्‌। 
मयैवैते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌॥ 
अतएव तू उठ! यश प्राप्त कर और शत्रुओंको 
जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग। ये सब 
शूरवीर पहलेसे ही मेरेट्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन्‌ !* 
तू तो केवल निमित्तमात्र बन जा॥ ३३॥ 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌। 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा- 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌॥ 
द्रोणाचार्य और भीष्मपितामह तथा जयद्रथ और 
कर्ण तथा और भी बहुत-से मेरेद्वारा मारे हुए शूरवीर 


. * बाँयें हाथसे भी बाण चलानेका अभ्यास होनेसे अर्जुनका 


नाम ''सव्यसाची'' हुआ था। 
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कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌॥ 
हे महात्मन्‌! ब्रह्माके भी आदिकर्ता और सबसे बड़े 
आपके लिये वे कैसे नमस्कार न करें; क्योंकि हे 
अनन्त! हे देवेश! हे जगन्निवास! जो सत्‌, असत्‌ और 
उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन ब्रह्म है, वह आप 
ही हैं॥ ३७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप॥ 
आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप इस 
जगत्के परम आश्रय और जाननेवाले तथा जाननेयोग्य 
और परम धाम हैं। हे अनन्तरूप! आपसे यह सब 
जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है॥ ३८॥ 
वायुर्यमो5ग्रिर्वरूण: शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्त्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥ 
आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजाके 
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योद्धाओंको तू मार। भय मत कर। निःसन्देह तू युद्धमें 
वैरियोंको जीतेगा। इसलिये युद्ध कर॥ ३४॥ 
सञ्जय उवाच 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णां- 
सगदूदं भीतभीतः प्रणम्य॥ 
सञ्जय बोले केशवभगवान्के इस वचनको सुनकर 
मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर काँपता हुआ नमस्कार 
करके, फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीसे बोले ॥ ३५॥ 


अर्जुन उवाच 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या 
जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च्च। 


रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥ 
अर्जुन बोले-हे अन्तर्यामिन्‌! यह योग्य ही है कि 
आपके नाम, गुण और प्रभावके कीर्तनसे जगत्‌ अति 
हर्षित हो रहा है और अनुरागको भी प्राप्त हो रहा है 
तथा भयभीत राक्षसलोग दिशाओंमें भाग रहे हैं और सब 
सिद्धगणोंके समुदाय नमस्कार कर रहे हैं॥ ३६॥ 
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स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं। आपके लिये 
हजारों बार नमस्कार! नमस्कार हो!! आपके लिये फिर 
भी बार-बार नमस्कार! नमस्कार !!॥३९॥ 

नमः पुरस्तादथ पुष्ठतस्ते 

नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। 

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं - 

सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ 

हे अनन्त सामर्थ्यवाले! आपके लिये आगेसे और 

पीछेसे भी नमस्कार! हे सर्वात्मन्‌! आपके लिये सब 
ओरसे ही नमस्कार हो। क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली 
आप समस्त संसारको व्याप्त किये हुए हैं, इससे आप 
ही सर्वरूप हैं॥ ४०॥ 

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं- 

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 

अजानता महिमानं तवेदं- 

मया प्रमादात्प्रणयेन वापि॥ 

यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 

विहारशय्यासनभोजनेषु । 

एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं- 

तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 

आपके इस प्रभावको न जानते हुए, आप मेरे सखा 

हैं ऐसा मानकर प्रेमसे अथवा प्रमादसे भी मैंने 'हे 
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कुष्ण!', 'हे यादव!', 'हे सखे!' इस प्रकार जो कुछ 
बिना सोचे-समझे हठात्‌ कहा है और हे अच्युत! आप 
जो मेरेद्वारा विनोदके लिये विहार, शय्या, आसन और 
भोजनादिमें अकेले अथवा उन सखाओंके सामने भी 
अपमानित किये गये हैं-वह सब अपराध अप्रमेयस्वरूप 
अर्थात्‌ अचिन्त्य प्रभाववाले आपसे मैं क्षमा करवाता 
हुँ ॥ ४१-४२॥ 

पितासि लोकस्य चराचरस्य 

त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌। 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो- 

लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 

आप इस चराचर जगत्‌के पिता और सबसे बड़े 

गुरु एवं अति पूजनीय हैं, हे अनुपम प्रभाववाले ! तीनों 
लोकॉंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर 
अधिक तो कैसे हो सकता है॥४३॥ 

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं- 

प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 

पितेव पुत्रस्य सरखरेव सख्युः 

प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्‌॥ 

अतएव हे प्रभो! मैं शरीरको भलीभाँति चरणोंमें 

निवेदित कर, प्रणाम करके, स्तुति करनेयोग्य आप 
ईश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ। हे देव! 
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सूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌। 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं- 
यन्मे त्वदन्येन न दुष्टपूर्वम्‌॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अर्जुन! अनुग्रहपूर्वक मैंने अपनी 
योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि 
और सीमारहित विराट्ूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे 
अतिरिक्त दूसरे किसीने पहले नहीं देखा था॥ ४७॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै- 
र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः । 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 
द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर॥ 
हे अर्जुन! मनुष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूपवाला 
मैं न वेद और यज्ञोंके अध्ययनसे, न दानसे, न क्रियाओंसे 
और न उग्र तपासे ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा 
जा सकता हूँ॥ ४८॥ 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो - 
दृष्टा रूपं घोरमीदूङ्ममेदम्‌। 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं- 
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य॥ 
मेरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर 
तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिये और मूढ़भाव भी 
नहीं होना चाहिये। तू भयरहित और प्रीतियुक्त मनवाला 
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पिता जैसे पुत्रके, सखा जैसे सखाके और पति जैसे 
प्रियतमा पल्लीके अपराध सहन करते हैं- वैसे ही आप 
भी मेरे अपराधको सहन करनेयोग्य हैं॥ ४४॥ 

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दुष्ट्वा 

भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 

तदेव मे दर्शय देवरूपं- 

प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ 

मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूपको 

देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भयसे अति 
व्याकुल भी हो रहा है; इसलिये आप उस अपने 
चतुर्भुज विष्णुरूपको ही मुझे दिखलाइये! हे देवेश! हे 
जगन्निवास! प्रसन्न होइये ॥ ४५॥ 

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 

मिच्छामि त्वां द्रष्टमहं तथैव। 

तेनै रूपेण ` चतुर्भुजेन 

सहस्त्रबाहो भव िश्चमूर्ते॥ 

मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किये हुए तथा गदा 
और चक्र हाथमें लिये हुए देखना चाहता हूँ, इसलिये 
हे विश्वस्वरूप! हे सहस्रबाहो! आप उसी चतुर्भुजरूपसे 
प्रकट होइये ॥ ४६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं- 
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होकर उसी मेरे इस शङ्क-चक्र-गदा-पद्मयुक्त चतुर्भुज- 
रूपको फिर देख॥ ४९॥ 
सञ्जय उवाच 
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। 
आश्वासयामास च भीतमेनं- 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा॥ 
सञ्जय बोले- वासुदेवभगवानूने अर्जुनके प्रति इस 
प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुजरूपको 
दिखलाया और फिर महात्मा श्रीकृष्णने सौम्यमूर्ति होकर 
इस भयभीत अर्जुनको धीरज दिया॥५०॥ 
अर्जुन उवाच 
दृष्टरेदं मानुषं सूपं तव सौम्यं जनार्दन। 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥ 
अर्जुन बोले- हे जनार्दन! आपके इस अति शान्त 
मनुष्यरूपको देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और 
अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ॥ ५१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले मेरा जो चतुर्भुजरूप तुमने देखा 
है, यह सुदुर्दर्श है अर्थात्‌ इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ 
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हैं। देवता भी सदा इस रूपके दर्शनको आकाङ्क्षा करते 
रहते हैं॥ ५२॥ 
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥ 
जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है-इस प्रकार 
चतुर्भुजरूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और 
न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ॥ ५३॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परन्तप॥ 
परन्तु है परंतप अर्जुन! अनन्येभक्तिके* द्वारा इस 
प्रकार चतुर्भुजरूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये तत्त्वसे 
जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकोभावसे 
प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ॥ ५४॥ 
मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥ 
हे अर्जुन! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण 
कर्त्तव्यकर्मोंको करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा 
भक्त है, आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण भूतप्राणियोंमे 
वैरभावसे रहित है†, वह अनन्यभक्तियुक्त पुरुष मुझको 
* अनन्यभक्तिका भाव अगले श्लोकमें विस्तारपूर्वक कहा है। 
† सर्वत्र भगवद्‌बुद्धि हो जानेसे उस पुरुषका अति अपराध 


* अध्याय १२ * १५९ 


मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए* जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ 
श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, 
वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं॥ २॥ 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते। 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्षुवम्‌॥ 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥ 

परन्तु जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायको भली प्रकार 
वशमें करके मन-बुद्धिसे परे, सर्वव्यापी, अकथनीयस्वरूप 
और सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, अचल, निराकार, 
अविनाशी, सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको निरन्तर एकोभावसे 
ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत 
और सबमें समान भाववाले योगी मुझको ही प्राप्त होते 
हैं ॥ ३-४॥ 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌। 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 

उन सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममें आसक्त चित्तवाले 
पुरुषोंके साधनमें परिश्रम विशेष है; क्योंकि देहाभिमानियोंके 
द्वारा अव्यक्तविषयक गति दु:खपूर्वक प्राप्त की जाती 
है॥५॥ 

* अर्थात्‌ गीता अध्याय ११ श्लोक ५५ में लिखे हुए 
प्रकारसे निरन्तर मेरेमें लगे हुए। 


१५८ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


ही प्राप्त होता है॥ ५५॥ 
3% तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो 
नामैकादशोऽध्यायः॥ ११ ॥ 


अर्जुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 
अर्जुन बोले-जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त 
प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें लगे रहकर आप 
सगुणरूप परमेश्वरको और दूसरे जो केवल अविनाशी 
सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मको ही अतिश्रेष्ठ भावसे 
भजते हैं-उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें अति उत्तम 
योगवेत्ता कौन हैं ?॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर 
करनेवालेमें भी वैरभाव नहीं होता है, फिर औरोंमें तो कहना 
ही क्या है। 


१६० * श्रीमद्धगवद्रीता * 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 
परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण 
कर्माको मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको 
ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते 
हैं*॥ ६॥ 
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥ 
हे अर्जुन! उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका 
मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला 
होता हूँ॥ ७॥ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्द्धिं निवेशय। 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः ॥ 
मुझमें मनको लगा और मुझमें ही बुद्धिको लगा; 
इसके उपरान्त तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ 
भी संशय नहीं है॥ ८॥ 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्कोषि मयि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय ॥ 
यदि तू मनको मुझमें अचल स्थापन करनेके लिये 
* इस श्लोकका विशेष भाव जाननेके लिये गीता अध्याय 
११ श्लोक ५५ देखना चाहिये। 


* अध्याय १२ * १६१ 


समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन! अभ्यासरूप* योगके द्वारा 
मुझको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर॥ ९॥ 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव। 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिब्द्रिमवाप्स्यसि॥ 
यदि तू उपर्युक्त अभ्यासमें भी असमर्थ है तो केवल 
मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण† हो जा। इस प्रकार 
मेरे निमित्त कर्मोको करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप 
सिद्धिको ही प्राप्त होगा॥ १०॥ 
अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तु मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌॥ 
यदि मेरी प्रा्िूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त 
साधनको करनेमें भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि 
आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सब कर्मौके 


* भगवान्‌के नाम और गुणोंका श्रवण, कीर्तन, मनन तथा 
श्वासके द्वारा जप और भगवत्प्राप्तिविषयक शास्त्रोंका पठन- 
पाठन इत्यादिक चेष्टाएँ भगवत्प्राप्तिके लिये बारंबार करनेका 
नाम '' अभ्यास'' है। 

+ स्वार्थको त्यागकर तथा परमेश्वरको ही परम आश्रय और 
परमगति समझकर, निष्काम प्रेमभावसे सती-शिरोमणि, पतिव्रता 
स्त्रीकी भाँति मन, वाणी और शरीरद्वारा परमेश्वरके ही लिये 
यज्ञ, दान और तपादि सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोके करनेका नाम 
“ भगवदर्थ कर्म करनेके परायण होना'' है। 


* अध्याय १२ * १६३ 


बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है॥ १३-१४॥ 
सस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः॥ 
जिससे कोई भी जीव उद्ठेगको प्राप्त नहीं होता और 
जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं होता; तथा 
जो हर्ष, अमर्ष*, भय और उद्ठेगादिसे रहित है- वह 
भक्त मुझको प्रिय है॥ १५॥ 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
जो पुरुष आकाङ्क्षासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध †, 
चतुर, पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छूटा हुआ है- वह 
सब आरम्भोंका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है॥ १६॥ 
यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥ 
जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न 
शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और 
अशुभ सम्पूर्ण कर्मोका त्यागी है- वह भक्तियुक्त पुरुष 
मुझको प्रिय है॥ १७॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
* दूसरेकी उन्नतिको देखकर संताप होनेका नाम '* अमर्ष'' है। 


+ गीता अध्याय १३ श्लोक ७ की टिप्पणीमें इसका विस्तार 
देखना चाहिये। 


९६२ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


फलका त्याग” कर॥ ११॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्द्व्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ 
है; ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और 
ध्यानसे भी सब कर्मेके फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि 
त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है॥ १२॥ 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करूण एव च। 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुख: क्षमी॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दूढनिश्चयः। 
मय्यर्पितमनोबुद्द्रिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥ 
जो पुरुष सब भूतोंमें द्रेषभावसे रहित, स्वार्थरहित 
सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा ममतासे रहित, 
अहङ्कारसे रहित, सुख-दुःखोंको प्रा्तिमें सम और 
क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध करनेवालेको भी अभय 
देनेवाला है; तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन- 
इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें किये हुए है और मुझमें दूढ़ 
निश्चयवाला है-वह मुझमें अर्पण किये हुए मन- 
* गीता अध्याय ९ श्लोक २७ में इसका विस्तार देखना चाहिये। 
+ केवल भगवदर्थ कर्म करनेवाले पुरुषका भगवानमें प्रेम 
और श्रद्धा तथा भगवानका चिन्तन भी बना रहता है, इसलिये 
ध्यानसे '' कर्मफलका त्याग” श्रेष्ठ कहा है। 


९६४ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


शीतोष्णसुखदु:खेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ 

जो शत्रु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा 
सरदी, गरमी और सुख-दुःखादि द्वन्द्ोंमे सम है और 
आसक्तिसे रहित है॥ १८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनच्ित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 

जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, मननशील 
और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें 
सदा ही सन्तुष्ट है और रहनेके स्थानमें ममता और 
आसक्तिसे रहित है-वह स्थिरबुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष 
मुझको प्रिय है॥ १९॥ 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। 
श्रहूधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 

परन्तु जो श्रद्धायुक्त * पुरुष मेरे परायण होकर इस 
ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतको निष्काम प्रेमभावसे 
सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं॥ २०॥ 

3% तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां 

योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो 
नाम द्वादशोऽध्यायः॥१२॥ 
८२०८ कि ++० 

* वेद, शास्त्र, महात्मा और गुरुजनोंके तथा परमेश्वरके 

वचनोंमें प्रत्यक्षके सदृश विश्वासका नाम ''श्रद्धा'' है। 


3% 
{अथ त्रयोदशोऽध्यायः )--- 
श्रीभगवानुवाच 

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-हे अर्जुन! यह शरीर  क्षेत्र'* 
इस नामसे कहा जाता है; और इसको जो जानता है, 
उसको  क्षेत्रज्ञ इस नामसे उनके तत्त्वको जाननेवाले 
ज्ञानीजन कहते हैं ॥ १॥ 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्द्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। 
्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्जञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम॥ 

हे अर्जुन! तू सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा भी 
मुझे ही जान# और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञको अर्थात्‌ विकारसहित 
प्रकृतिका और पुरुषका जो तत्त्वसे जानना है, वह ज्ञान 


* जैसे खेतमें बोये हुए बीजोंका उनके अनुरूप फल 
समयपर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोये हुए कर्मोके 
संस्काररूप बीजोंका फल समयपर प्रकट होता है, इसलिये 
इसका नाम “क्षेत्र'' ऐसा कहा है। 

+ गीता अध्याय १५ श्लोक ७ और उसकी टिप्पणी 
देखनी चाहिये। 

+ गीता अध्याय १३ श्लोक २३ और उसकी टिप्पणी 
देखनी चाहिये । 


* अध्याय १३ * १६७ 


चेतना* और धृति।-इस प्रकार विकारों के सहित 
यह क्षेत्र संक्षेपमें कहा गया ॥ ६॥ 
अमानित्वमदम्भित्वमहिँसा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ 
्रेष्ठताके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका अभाव, 
किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, क्षमाभाव, 
मन-वाणी आदिको सरलता, श्रद्धा-भक्तिसहित गुरुको 
सेवा, बाहर-भीतरको शुद्धि, § अन्तःकरणकीो स्थिरता 
और मन-इन्द्रियोंसहित शरीरका निग्रह ॥ ७॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुः स्रदोषानुदर्शनम्‌ ॥ 


* शरीर और अन्तःकरणकी एक प्रकारकी चेतन-शक्ति। 

+ गीता अध्याय १८ श्लोक ३४ से ३५ तक देखना चाहिये। 

‡ पाँचवें श्लोकमें कहा हुआ तो क्षेत्रका स्वरूप समझना 
चाहिये और इस श्लोकमें कहे हुए इच्छादि क्षेत्रके विकार 
समझने चाहिये। 

§ सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी और उसके अन्नसे 
आहारकी तथा यथायोग्य बर्तावसे आचरणोंकी और जल- 
मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको बाहरकी शुद्धि कहते हें तथा 
राग, द्वेष और कपट आदि विकारोंका नाश होकर अन्तःकरणका 
स्वच्छ हो जाना भीतरकी शुद्धि कही जाती है। 


१६६ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


है-- ऐसा मेरा मत है॥ २॥ 
तत्क्षेत्रं यच्च यादूक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌। 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रूणु॥ 
वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारोंवाला 
है, और जिस कारणसे जो हुआ है; तथा वह क्षेत्रज्ञ भी 
जो और जिस प्रभाववाला है-वह सब संक्षेपमें मुझसे 
सुन॥ ३॥ 
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्द्रिर्विनिश्चितैः ॥ 
यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ऋषियोंद्वारा बहुत 
प्रकारसे कहा गया है और विविध वेदमन्त्रोद्वारा भी 
विभागपूर्वक कहा गया है तथा भलीभाँति निश्चय किये 
हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंद्वारा भी कहा गया है॥ ४॥ 
महाभूतान्यहङ्कारो बुद्द्रिरव्यक्तमेब च। 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
पाँच महाभूत, अहङ्कार], बुद्धि और मूल प्रकृति भी 
तथा दस इन्द्रिया, एक मन और पाँच इन्द्रियोंक विषय 
अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध- ॥५॥ 
इच्छा द्वेषः सुख दुः स्रं सङ्खातश्चेतना धृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ 
तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल देहका पिण्ड, 


१६८ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका 
अभाव और अहङ्कारका भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा 
और रोग आदिमें दुःख और दोषोंका बार-बार विचार 
करना॥ ८॥ 
असक्तिरनभिष्वङ्कः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु॥ 

पुत्र, स्त्री, घर और धन आदिमें आसक्तिका अभाव; 
ममताका न होना तथा प्रिय और अप्रियकी प्रासतिमें सदा 
ही चित्तका सम रहना॥९॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ 

मुझ परमेश्वरमें अनन्य योगके द्वारा अव्यभिचारिणी 
भक्ति* तथा एकान्त और शुद्ध देशमें रहनेका स्वभाव 
और विषयासक्त मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका न होना॥ १०॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌। 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ 


* केवल एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको ही अपना स्वामी 
मानते हुए स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके, श्रद्धा और 
भावके सहित परमप्रेमसे भगवानका निरन्तर चिन्तन करना 
' अव्यभिचारिणी' भक्ति है। 


* अध्याय १३% १६९ 


अध्यात्मज्ञानमें* नित्य स्थिति और तत्त्वज्ञानके 

अर्थरूप परमात्माको ही देखना-यह सब ज्ञान! है 
और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान{ है-- ऐसा कहा 
है॥ ११॥ 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यञ्ज्ञात्वामृतमश्नुते। 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते॥ 

जो जाननेयोग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य 
परमानन्दको प्राप्त होता है उसको भलीभाँति कहूँगा। वह 
अनादिवाला परमब्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता है, न असत्‌ 
ही॥ १२॥ 
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुर्रम्‌। 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ 

वह सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र, सिर 
और मुखवाला तथा सब ओर कानवाला है; क्योंकि वह 

* जिस ज्ञानके द्वारा आत्मवस्तु और अनात्मवस्तु जानी 
जाय, उस ज्ञानका नाम * अध्यात्मञ्ञान' है | 

+ इस अध्यायके श्लोक ७ से लेकर यहाँतक जो साधन 
कहे हैं, वे सब तत्त्वज्ञानको प्रासिमें हेतु होनेसे 'ज्ञान' नामसे 
कहे गये हैं। 

‡ ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधनोंसे विपरीत तो मान, दम्भ, 
हिंसा आदि हैं, वे अज्ञानकी वृद्धिमें हेतु होनेसे ' अज्ञान' नामसे 
कहे गये हैं। 


* अध्याय १३ * १७१ 


दूरमें* भी स्थित वही है॥ १५॥ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌। 
भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ 
वह परमात्मा विभागरहित एक रूपसे आकाशके 
सदूश परिपूर्ण होनेपर भी चराचर सम्पूर्ण भूतोंमें 
विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है†; तथा वह जाननेयोग्य 
परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोंको धारण-पोषण करनेवाला 
और रुद्ररूपसे संहार करनेवाला तथा ब्रह्मारूपसे सबको 
उत्पन्न करनेवाला है॥ १६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌॥ 
वह परब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति एवं मायासे 
अत्यन्त परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोधस्वरूप, 
जाननेके योग्य एवं तत्त्वज्ञानसे प्राप्त करनेयोग्य है और 
सबके हृदयमें विशेषरूपसे स्थित है॥ १७॥ 


* श्रद्धारहित, आज्ञानी पुरुषोंके लिये न जाननेके कारण 


बहुत दूर है। 

† जैसे महाकाश विभागरहित स्थित हुआ भी घड़ोंमें पृथक्‌- 
पृथक्‌के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतोंमें 
एकरूपसे स्थित हुआ भी पृथक्‌-पथुकूकी भाँति प्रतीत होता है। 

‡ गीता अध्याय १५ श्लोक १२ में देखना चाहिये। 


१७० * श्रीमद्धगवद्रीता * 


संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है*॥ १३॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियवरिवर्जितम्‌। 
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च॥ 
वह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है, 
परन्तु वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित है तथा आसक्तिरहित 
होनेपर भी सबका धारण-पोषण करनेवाला और निर्गुण 
होनेपर भी गुणोंको भोगनेवाला है॥ १४॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ 
वह चराचर सब भूतोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण 
है और चर-अचर भी वही है। और वह सूक्ष्म 
होनेसे अविज्ञेय/ है तथा अति समीपमें{ और 


* आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीका 
कारणरूप होनेसे उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही 
परमात्मा भी सबका कारणरूप होनेसे सम्पूर्ण चराचर जगतूको 
व्याप्त करके स्थित है। 

† जैसे सूर्यकी किरणोंमें स्थित हुआ जल सूक्ष्म होनेसे 
साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी 
परमात्मा भी सूक्ष्म होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं 
आता है। 

‡ वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होनेसे 
अत्यन्त समीप है। 


९७२ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते॥ 

इस प्रकार क्षेत्र* तथा ज्ञान† और जाननेयोग्य 
परमात्माका स्वरूप + संक्षेपसे कहा गया। मेरा भक्त 
इसको तत्त्वसे जानकर मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है॥ १८॥ 
प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि। 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्द्रि प्रकृतिसम्भवान्‌॥ 

प्रकृति और पुरुष- इन दोनोंको ही तू अनादि जान 
और राग-द्वेषादि विकारोंको तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण 
पदार्थोंको भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न जान॥ १९॥ 
कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। 
पुरुष: सुखदु:खानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ 

कार्य $ और करण$ को उत्पन्न करनेमें हेतु प्रकृति 
कही जाती है और जीवात्मा सुख-दु:खोंके भोक्तापनमें 
अर्थात्‌ भोगनेमें हेतु कहा जाता है॥ २०॥ 

* श्लोक ५-६में विकारसहित क्षेत्रका स्वरूप कहा है। 

† श्लोक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका साधन कहा है। 

+ श्लोक १२ से १७ तक ज्ञेयका स्वरूप कहा है। 

& आकाश, वायु, अग्नि,जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध-- इनका नाम “कार्य! है | 

$ बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र 
और घ्राण एवं वाकू, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा-इन १३ 
का नाम *करण' है। 


* अध्याय १३* १७३ 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌। 
कारणां गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
प्रकृतिमें* स्थित ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुणात्मक 
पदार्थोंको भोगता है और इन गुणोंका सङ्ग ही इस 
जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण 
है†॥ २१॥ 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ 
इस देहमें स्थित यह आत्मा वास्तवमें परमात्मा ही 
है। वह साक्षी होनेसे उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति 
देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबका धारण-पोषण करनेवाला 
होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मा आदिका भी स्वामी 
होनेसे महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्दघन होनेसे परमात्मा- 
ऐसा कहा गया है॥ २२॥ 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। 


सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो ऽभिजायते॥ 


* प्रकृति शब्दका अर्थ गीता अध्याय ७ श्लोक १४ में 
कही हुई भगवान्‌की त्रिगुणमयी माया समझना चाहिये। 

+ सत्त्वगुणके सङ्गसे देवयोनिमें एवं रजोगुणके सङ्गसे 
मनुष्ययोनिमें और तमोगुणके सङ्गसे पशु आदि नीच योनियोंमें 
जन्म होता है। 


* अध्याय १३ * १७५ 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
परन्तु इनसे दूसरे अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं; 
वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्त्वके 
जाननेवाले पुरुषासे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते 
हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसार- 
सागरको निःसन्देह तर जाते हैं॥ २५॥ 
यावत्सञ्जायते किञ्चरित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विन्द्रि भरतर्षभ ॥ 
हे अर्जुन! यावन्मात्र जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे 
ही उत्पन्न जान॥ २६॥ 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥ 
जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतोंमें 
परमेश्वरको नाशरहित और समभावसे स्थित देखता है 
वही यथार्थ देखता है॥ २७॥ 
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌। 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ 
क्योंकि जो पुरुष सबमें समभावसे स्थित परमेश्वरको 
समान देखता हुआ आपने द्वारा अपनेको नष्ट नहीं करता, 
इससे वह परम गतिको प्राप्त होता है॥ २८॥ 


१७४ * श्रीमद्भगवद्वीता * 


इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको 
जो मनुष्य तत्त्वसे जानता है*, वह सब प्रकारसे 
कर्तव्यकर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता॥ २३॥ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ 

उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म 
बुद्धिसे ध्यानके † द्वारा हदयमें देखते हैं; अन्य कितने ही 
ज्ञानयोगके $ द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके $ द्वारा 
देखते हैं अर्थात्‌ प्राप्त करते हैं॥ २४॥ 


* दृश्यमात्र सम्पूर्ण जगत्‌ मायाका कार्य होनेसे क्षणभङ्गुर, 
नाशवान्‌, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, 
निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध, बोधस्वरूप, सच्चिदानन्दघन 
परमात्माका ही सनातन अंश है, इस प्रकार समझकर सम्पूर्ण 
मायिक पदार्थाके सङ्गका सर्वथा त्याग करके परमपुरुष 
परमात्मामें ही एकोभावसे नित्य स्थित रहनेका नाम उनको 
' तत्त्वसे जानना' है। 

+ जिसका वर्णन गीता अध्याय ६ में श्लोक ११ से ३२ 
तक विस्तारपूर्वक किया है। 

+ जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में श्लोक ११ से ३० 
तक विस्तारपूर्वक किया है। 

& जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में श्लोक ४० से 
अध्याय समासिपर्यन्त विस्तारपूर्वक किया है। 


१७६ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति॥ 
और जो पुरुष सम्पूर्ण कर्माको सब प्रकारसे प्रकृतिके 
द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और आत्माको अकर्ता 
देखता है वही यथार्थ देखता है॥ २९॥ 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति। 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥ 
जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके पृथक्‌-पृथक्‌ भावको 
एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही 
सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है॥ ३०॥ 
अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 
हे अर्जुन! अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे यह 
अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें 
न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है॥ ३१॥ 
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपल्िप्यते॥ 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण 
लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण 
होनेके कारण देहके गुणोंसे लिप्त नहीं होता॥ ३२॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 


* अध्याय १४* १७७ 


क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत॥ 

हे अर्जुन! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही 
आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है॥ ३३॥ 
्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌॥ 

इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञे भेदको* तथा 
कार्यसहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञाननेत्रोंद्वारा 
तत्त्वसे जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको 
प्राप्त होते हैं॥ ३४॥ 

3% तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां 

योगशास्त्रे श्रीकृष्पार्जुनसंवादे कषेतरक्षेत्रज्ञविभाग- 
योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय: ॥ १३॥ 


A £ र 
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श्रीभगवानुवाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌। 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्द्रिमितो गताः ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- ज्ञानोंमें भी अति उत्तम उस परम 
* क्षेत्रको जड, विकारी, क्षणिक और नाशवान्‌ तथा 
क्षेत्रज्ञको नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही 
“उनके भेदको जानना' है। 


* अध्याय १४३ १७९ 


हे अर्जुन! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये 
प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माको शरीरमें 
बाँधते हैं॥ ५॥ 
तत्र सत्तं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌। 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ॥ 

हे निष्पाप! उन तीनों गुणोंमें सत्त्वगुण तो निर्मल 
होनेके कारण प्रकाश करनेवाला और विकाररहित है, 
वह सुखके सम्बन्धसे और ज्ञानके सम्बन्धसे अर्थात्‌ 
उसके अभिमानसे बाँधता है॥ ६॥ 
रजो रागात्मकं विद्द्रि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्‌। 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌॥ 

हे अर्जुन! रागरूप रजोगुणको कामना और आसक्तिसे 
उत्पन्न जान। वह इस जीवात्माको कर्मोके और उनके 
फलके सम्बन्धसे बाँधता है॥ ७॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्द्रि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌। 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत॥ 

हे अर्जुन! सब देहाभिमानियोंको मोहित करनेवाले 
तमोगुणको तो आज्ञानसे उत्पन्न जान। वह इस जीवात्माको 
प्रमाद*, आलस्य और निद्राके द्वारा बाँधता है॥ ८॥ 

* इन्द्रियों और अन्तःकरणकी व्यर्थ चेष्टाओंका नाम 
“प्रमाद' है। 

† कर्तव्य-कर्ममें अप्रवृत्तिरूप निरुद्यमताका नाम 'आलस्य' है। 


१७८ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


ज्ञानको मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन 
इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो गये 
हैं॥ १॥ 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ 
इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात्‌ धारण करके मेरे 
स्वरूपको प्राप्त हुए पुरुष सृष्टिके आदिमें पुन: उत्पन्न नहीं 
होते और प्रलयकालमें भी व्याकुल नहीं होते॥ २॥ 
मम योनिर्महद्रहा तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌। 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ 
हे अर्जुन! मेरी महत्‌-ब्रह्मरूप मूल-प्रकृति सम्पूर्ण 
भूतोंकी योनि है अर्थात्‌ गर्भाधानका स्थान है और मैं उस 
योनिमें चेतन समुदायरूप गर्भको स्थापन करता हूँ। उस 
जड़-चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है॥ ३॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥ 
हे अर्जुन! नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितनी 
मूर्तियाँ अर्थात्‌ शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति 
तो उन सबकी गर्भधारण करनेवाली माता है और मैं 
बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ॥ ४॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ 


१८० * श्रीमद्धगवद्रीता * 


सत्त्वं सुर्रे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत। 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत॥ 
हे अर्जुन! सत्त्वगुण सुखमें लगाता है और रजोगुण 
कर्ममें तथा तमोगुण तो ज्ञानको ढककर प्रमादमें भी 
लगाता है॥ ९॥ 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। 
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ 
हे अर्जुन! रजोगुण और तमोगुणको दबाकर 
सत्त्वगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणको दबाकर रजोगुण, 
वैसे ही सत्त्वगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुण होता 
है अर्थात्‌ बढ़ता है॥ १०॥ 
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते। 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्िवृदद्धं सत्त्वमित्युत ॥ 
जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंमें चेतनता और विवेकशक्ति उत्पन्न होती है, उस 
समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा है॥ ११॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ॥ 
हे अर्जुन! रजोगुणके बढ्नेपर लोभ, प्रवृत्ति स्वार्थबुद्धिसे 
कर्मोंका सकामभावसे आरम्भ, अशान्ति और विषयभोगोंकी 
लालसा-ये सब उत्पन्न होते हैं॥ १२॥ 


* अध्याय १४* १८१ 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरूनन्दन॥ 
हे अर्जुन! तमोगुणके बढ्नेपर अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंमें अप्रकाश, कर्तव्य-कर्मोमें अप्रवृत्ति और प्रमाद 
अर्थात्‌ व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी 
वृत्तियाँ-ये सब ही उत्पन्न होते हैं॥ १३॥ 
यदा सत्त्चे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌। 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते॥ 
जब यह मनुष्य सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त 
होता है, तब तो उत्तम कर्म करनेवालोंके निर्मल दिव्य 
स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होता है॥ १४॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते॥ 
रजोगुणके बढ्नेपर मृत्युको प्राप्त होकर कर्मोंकी 
आसक्तिवाले मनुष्यंमें उत्पन्न होता है; तथा तमोगुणके 
बढ्नेपर मरा हुआ मनुष्य कौट, पशु आदि मूढ़योनियोंमें 
उत्पन्न होता है॥ १५॥ 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्तिचकं निर्मलं फलम्‌। 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ 
रेष्ठ कर्मका तो सात्त्विक अर्थात्‌ सुख, ज्ञान और 
बैराग्यादि निर्मल फल कहा है; राजस कर्मका फल 
दुःख एवं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है॥ १६॥ 


* अध्याय १४ * १८३ 


जन्ममृत्युजरादुःसत्रैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ 
यह पुरुष शरीरको * उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों 
गुणोंको उल्लङ्घन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और 
सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त हुआ परमानन्दको प्राप्त होता 
है॥ २०॥ 
अर्जुन उवाच 
कैर्लिङ्कस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते॥ 
अर्जुन बोले- इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन- 
किन लक्षणोंसे युक्त होता है और किस प्रकारके 
आचरणोंवाला होता है; तथा हे प्रभो! मनुष्य किस 
उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है?॥ २१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। 
न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-- हे अर्जुन! जो पुरुष सत्त्वगुणके 


* बुद्धि, अहंकार और मन तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ, पाँच भूत, पाँच इन्द्रियोंके विषय इस प्रकार इन 
तेईस तत्त्वोका पिण्डरूप यह स्थूल शरीर प्रकृतिसे उत्पन्न 
होनेवाले गुणोंका ही कार्य है, इसलिये इन तीनों गुणोंको 
इसीकी उत्पत्तिका कारण कहा है। 


१८२ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च॥ 
सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुणसे 
निस्सन्देह लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद* और मोह† 
उत्पन्न होते हैं और आज्ञान भी होता है॥ १७॥ 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंको 
जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ 
मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, 
प्रमाद और आलस्यादिमें स्थित तामस पुरुष अधोगतिको 
अर्थात्‌ कोट, पशु आदि नीच योनियोंको तथा नरकोंको 
प्राप्त होते हैं॥ १८॥ 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारें यदा द्रष्टानुपश्यति। 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य 
किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त 
परे सच्तिदानन्दघनस्वरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता 
है, उस समय वह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है॥ १९॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌। 


*_+ इसी अध्यायके श्लोक १३ में देखना चाहिये। 


९८४ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


कार्यरूप प्रकाशको * और रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको 
तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त 
होनेपर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होनेपर उनकी 
आकाङ्क्षा करता है{॥ २२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते॥ 
जो साक्षीके सदूश स्थित हुआ गुणोंके द्वारा विचलित 
नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणोंमें बरतते § 

* अन्तःकरण और इन्द्रियादिकोंमें आलस्यका अभाव 
होकर जो एक प्रकारकी चेतनता होती है, उसका नाम 
“प्रकाश' है। 

+ निद्रा और आलस्य आदिकी बहुलतासे अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंमें चेतनशक्तिके लय होनेको यहाँ “मोह' नामसे 
समझना चाहिये। 

‡ जो पुरुष एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही नित्य, 
एकोभावसे स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी मायाके प्रपञ्चरूप 
संसारसे सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुषके 
अभिमानरहित अन्तःकरणमें तीनों गुणोंके कार्यरूप प्रकाश, 
प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियोंके प्रकट होने और न होनेपर 
किसी कालमें भी इच्छा-द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं,यही 
उसके गुणोंसे अतीत होनेके प्रधान लक्षण हैं। 

§ त्रिगुणमयी मायासे उत्पन्न हुए अन्तःकरणके सहित 
इन्द्रियोंका अपने-अपने विषयोंमें विचरना ही 'गुणोंका गुणोंमें 
बरतना' है। 


* अध्याय १४ * १८५ 


हैं-- ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानन्दघन परमात्मामें 
एकोभावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे कभी 
विचलित नहीं होता॥ २३॥ 
समदुःखसुख: स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ््चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 
जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-सुखको 
समान समझनेवाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्णमें समान 
भाववाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाला 
और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है॥ २४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते॥ 
जो मान और अपमानमें सम है, मित्र और वैरीके पक्षमें 
भी सम है एवं सम्पूर्ण आरम्भोंमें कर्तापनके अभिमानसे 
रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है॥ २५॥ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ 
और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके* द्वारा 
मुझको निरन्तर भजता है, वह भी इन तीनों गुणोंको 


* केवल एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर वासुदेवभगवान्‌को ही 
अपना स्वामी मानता हुआ, स्वार्थ और अभिमानको त्यागकर 
श्रद्धा और भावके सहित परम प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको 
' अव्यभिचारी भक्तियोग' कहते हैं । 


* अध्याय १५ *# १८७ 


और ब्रह्मारूप मुख्य शाखावाले* जिस संसाररूप 
पीपलके वृक्षको अविनाशी + कहते हैं, तथा वेद जिसके 
पत्ते कहे गये हैं-उस संसाररूप वृक्षको जो पुरुष 
मूलसहित तत्त्वसे जानता है, वह वेदके तात्पर्यको 
जाननेवाला है $॥ १॥ 
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। 


* उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उत्पत्तिवाला होनेके कारण तथा 
नित्यधामसे नीचे ब्रह्मलोकमें वास करनेके कारण, हिरण्यगर्भरूप 
ब्रह्माको परमेश्वरकी अपेक्षा 'अधः' कहा है और वही इस 
संसारका विस्तार करनेवाला होनेसे इसकी मुख्य शाखा है, 
इसलिये इस संसार-वृक्षको ' अधःशाखावाला' कहते हैं। 

+ इस वृक्षका मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा 
अनादिकालसे इसकी परम्परा चली आती है, इसलिये इस 
संसारवृक्षको अविनाशी ' कहते हैं। 

‡ इस वृक्षकी शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट होनेवाले और 
यज्ञादिक कमोके द्वारा इस संसारवृक्षकी रक्षा और वृद्धि 
करनेवाले एवं शोभाको बढ़ानेवाले होनेसे वेद “पत्ते” कहे 
गये हैं । 

§ भगवान्‌को योगमायासे उत्पन्न हुआ संसार क्षणभङ्गर, 
नाशवान्‌ और दु:खरूप है; इसके चिन्तनको त्यागकर केवल 
परमेश्वरका ही नित्य-निरन्तर, अनन्यप्रेमसे चिन्तन करना 
“वेदके तात्पर्यको जानना' है। 


९८६ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


भलीभाँति लाँघकर सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त होनेके 
लिये योग्य बन जाता है॥ २६॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुरत्रस्यैकान्तिकस्य च ॥ 

क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्मका और अमृतका 
तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय 
मैं हूँ॥ २७॥ 

3% तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो 
नाम चतुर्दशोऽध्याय:॥ १४॥ 


£ + 36.५ 
oir 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 

ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌। 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदक्रित्‌॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- आदिपुरुष परमेश्वरूप मूलवाले * 
* आदिपुरुष नारायण वासुदेवभगवान्‌ ही नित्य और 
अनन्त तथा सबके आधार होनेके कारण और सबसे ऊपर 
नित्यधाममें सगुणरूपसे वास करनेके कारण ऊर्ध्व नामसे कहे 
गये हैं और वे मायापति, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही इस 
संसाररूप वुक्षके कारण हैं, इसलिये इस संसार-वृक्षको 

' ऊर्ध्वमूलवाला' कहते हैं । 


१८८ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ 
उस संसारवृक्षको तीनों गुणोंरूप जलके द्वारा बढ़ी 

हुई एवं विषय-भोगरूप कोपलोंवाली* देव, मनुष्य 
और तिर्यक्‌ आदि योनिरूप शाखाएँ7 नीचे और ऊपर 
सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्यलोकमें ‡ कर्मोके अनुसार 
बाँधनेवाली अहंता-ममता और वासनारूप जड़ें भी नीचे 
और ऊपर सभी लोकोंमें व्याप्त हो रही हैं॥ २॥ 

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 

नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा । 

अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल - 

मसङ्गशस्त्रेण दूढेन छित्त्वा॥ 

* शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये पाँचों स्थूलदेह 
और इन्द्रियोंकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण उन शाखाओंकी 
“कोंपलों' के रूपमें कहे गये हैं। 

+ मुख्य शाखारूप ब्रह्मासे सम्पूर्ण लोकोंके सहित देव, 
मनुष्य और तिर्यक आदि योनियोंकी उत्पत्ति और विस्तार हुआ 
है, इसलिये उनका यहाँ “शाखाओं? के रूपमें वर्णन किया है। 

‡ अहंता, ममता और वासनारूप मूलोंको केवल मनुष्ययोनिमें 
कर्मोके अनुसार बाँधनेवाली कहनेका कारण यह है कि अन्य 
सब योनियोंमें तो केवल पूर्वकृत कर्मोके फलको भोगनेका ही 
अधिकार है और मनुष्ययोनिमें नवीन कर्मोके करनेका भी 
अधिकार है। 


* अध्याय १५ * १८९ 


इस संसारवृक्षका स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ 
विचारकालमें नहीं पाया जाता*, क्योंकि न तो इसका 
आदि है† और न अन्त है तथा न इसकी अच्छी 
प्रकारसे स्थिति ही है §। इसलिये इस अहंता, ममता 
और वासनारूप अति दृढ़ मूलोंवाले संसाररूप पीपलके 
वृक्षको दृढ़ वैराग्यरूप् शस्त्रद्वारा काटकर ॥ ३॥ 

* इस संसारका जैसा स्वरूप शास्त्रोंमें वर्णन किया गया है 
और जैसा देखा-सुना जाता है, वैसा तत्त्वज्ञान होनेके पश्चात्‌ 
नहीं पाया जाता, जिस प्रकार आँख खुलनेके पश्चात्‌ स्वप्रका 
संसार नहीं पाया जाता। 

+ इसका आदि नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन यह है 
कि इसकी परम्परा कबसे चली आती है, इसका कोई पता 
नहीं है। 

+ इसका अन्त नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन यह है 
कि इसकी परम्परा कबतक चलती रहेगी, इसका कोई पता 
नहीं है। 

§ इसको अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है, यह कहनेका 
प्रयोजन यह है कि वास्तवमें यह a और नाशवान्‌ है। 

फ़ ब्रह्मलोकतकके भोग क्षणिक नाशवान्‌ हैं, ऐसा 
समझकर, इस संसारके समस्त विषयभोगोंमें सत्ता, सुख, प्रीति 
और रमणीयताका न भासना ही “दृढ़ वैराग्यरूप शस्त्र' है। 

* स्थावर, जङ्गमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तनका तथा 
अनादिकालसे आज्ञानके द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और 
वासनारूप मूलोंका त्याग करना ही संसारवृक्षका अवान्तर 
“मूलोंके सहित काटना' है। 


* अध्याय १५ * १९१ 


यदूत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ 
जिस परमपदको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर 
संसारमें नहीं आते, उस स्वयंप्रकाश परमपदको न सूर्य 
प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि ही; 
वही मेरा परमधाम* है॥ ६॥ 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥ 
इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है† 
और वही इन प्रकृतिमें स्थित मन और पाँचों इन्द्रियोंको 
आकर्षण करता है॥ ७॥ 
शरीरं यदवाप्नोति यच्याप्युत्क्रामती श्वरः । 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌॥ 
वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जैसे ग्रहण करके ले जाता 
है, वैसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीरका 
त्याग करता है, उससे इन मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके 

* 'परमधाम' का अर्थ गीता अध्याय ८ श्लोक २१ में 
देखना चाहिये। 

+ जैसे विभागरहित स्थित हुआ भी महाकाश घटोंमें 
पृथक्‌-पृथकूकी भाँति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतोंमें 
एकीरूपसे स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक्‌-पृथकूकी भाँति 
प्रतीत होता है, इसीसे देहमें स्थित जीवात्माको भगवानूने 
अपना “सनातन अंश' कहा है। 


१९० * श्रीमद्धगवद्रीता * 


ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं 

यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ 

उसके पश्चात्‌ उस परम-पदरूप परमेश्वरको भलीभाँति 

खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष फिर लौटकर 
संसारमें नहीं आते और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन 
संसार-वृक्षकी प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई है, उसी 
आदिपुरुष नारायणके मैं शरण हूँ-इस प्रकार दृढ़ 
निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन और निदिध्यासन 
करना चाहिये॥ ४॥ 

निर्मानमोहा जितसङ्गदोघा- 

अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 

दन्दवैर्विमुक्ताः सुखदुः रखसञ्ञ्ञै- 

र्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌॥ 

जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने 

आसक्तिरूप दोषको जीत लिया है, जिनकी परमात्माके 
स्वरूपमें नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएँ 
पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं-- वे सुख-दुःख नामक हुनद्रोंसे 
विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते 
हैं॥ ५॥ 
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । 


१९२ * श्रीमद्धगवद्गीता * 


फिर जिस शरीरको प्राप्त होता है- उसमें जाता है॥ ८॥ 
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते॥ 
यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसना, 
घ्राण और मनको आश्रय करके अर्थात्‌ इन सबके 
सहारेसे ही विषयोंका सेवन करता है॥ ९॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌। 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 
शरीरको छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरमें 
स्थित हुएको अथवा विषयोंको भोगते हुएको इस प्रकार 
तीनों गुणोंसे युक्त हुएको भी अज्ञानीजन नहीं जानते, 
केवल ज्ञानरूप नेत्रोंवाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्त्वसे 
जानते हैं॥ १०॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ 
यत्न करनेवाले योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित इस 
आत्माको तत्त्वसे जानते हैं; किन्तु जिन्होंने अपने 
अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया है, ऐसे आज्ञानीजन तो 
यत्र करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते॥ ११॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽरि्त्रलम्‌। 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्द्धिमामकम्‌॥ 
सूर्यमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित 


* अध्याय १५% १९३ 
करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है- 
उसको तू मेरा ही तेज जान॥ १२॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ 

और मैं ही पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे 
सब भूतोंको धारण करता हूँ और रसस्वरूप अर्थात्‌ 
अमृतमय चन्द्रमा होकर सम्पूर्ण ओषधियोंको अर्थात्‌ 
वनस्पतियोंको पुष्ट करता हूँ॥ १३॥ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्त: पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌॥ 
मैं ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित रहनेवाला प्राण 
और अपानसे संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर चार* 
प्रकारके अन्नको पचाता हूँ॥ १४॥ 
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो- 
मत्तः स्मृतिरज्ञानमपोहनं च। 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो- 


* भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, ऐसे चार प्रकारके 
अन्न होते हैं, उनमें जो चबाकर खाया जाता है, वह 'भक्ष्य' 
है-- जैसे रोटी आदि जो निगला जाता है, वह 'भोज्य' है- 
जैसे दूध आदि तथा जो चाटा जाता है, वह 'लेह्य' है- जैसे 
चटनी आदि और जो चूसा जाता है, वह 'चोष्य' है- जैसे 
ईख आदि। 


* अध्याय १५ * १९५ 


लोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण-पोषण करता है एवं 
अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा-इस प्रकार कहा 
गया है॥ १७॥ 
यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोात्तमः। 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 

क्योंकि मैं नाशवान्‌ जड़वर्ग-क्षेत्रसे तो सर्वथा अतीत 
हूँ और अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ, इसलिये लोकमें 
और वेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ॥ १८॥ 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत॥ 

भारत! जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्त्वसे 
पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे 
निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है॥ १९॥ 
इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ। 
एतद्‌बुद्ध्वा बुब्द्रिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत॥ 

हे निष्पाप अर्जुन! इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त 
गोपनीय शास्त्र मेरेट्वारा कहा गया, इसको तत्त्वसे जानकर 
मनुष्य ज्ञानवान्‌ और कृतार्थ हो जाता है॥ २०॥ 

3% तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां 

योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पञ्चदशोऽध्याय: ॥ १५ ॥ 


९९४ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


वेदान्तकृद्वेदविदेब चाहम्‌॥ 

मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन* होता 
है और सब वेदोंद्वारा मैं ही जाननेके योग्य हूँ 
तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही 
हूँ॥ १५॥ 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 

इस संसारमें नाशवान्‌ और अविनाशी भी ये दो 
प्रकारके ‡ पुरुष हैं। इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर 
तो नाशवान्‌ और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है॥ १६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य किभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ 

इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों 

* विचारके द्वारा बुद्धिमें रहनेवाले संशय, विपर्यय आदि 
दोषोंको हटानेका नाम “अपोहन' है। 

+ सर्ववेदोंका तात्पर्य परमेश्वरको जाननेका है, इसलिये सब 
वेदोंद्वारा '' जाननेके योग्य'' एक परमेश्वर ही है। 

+ गीता अध्याय ७ श्लोक ४-५ में जो अपरा और परा 
प्रकृतिके नामसे कहे गये हैं तथा अ० १३ श्लोक १ में जो क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञके नामसे कहे गये हैं, उन्हीं दोनोंका यहाँ क्षर और 
अक्षरके नामसे वर्णन किया है। 


3% 
अथ षोडशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
अभयं सत्त्वसंशुद्द्धर्तानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- भयका सर्वथा अभाव, अन्तःकरणकी 
पूर्ण निर्मलता, तत्तवज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ 
स्थिति* और सात्त्विक दान†, इन्द्रियोंका दमन, भगवान्‌, 
देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम 
कर्मोका आचरण एवं वेद-शास्त्रोंका पठन-पाठन तथा 
भगवान्‌के नाम और गुणोंका कीर्तन, स्वधर्मपालनके 
लिये कष्टसहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित 
अन्तःकरणको सरलता॥ १॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌। 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्वीरचापलम्‌॥ 
मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको 
कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण ;, अपना अपकार 


* परमात्माके स्वरूपको तत्त्वसे जाननेके लिये सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके स्वरूपमें एकोभावसे ध्यानको निरन्तर गाढ़ स्थितिका 
ही नाम 'ज्ञानयोगव्यवस्थिति’ समझना चाहिये। 

+ गीता अध्याय १७ श्लोक २० में जिसका विस्तार 
किया है। 

‡ अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा जैसा निश्चय किया हो, 
वैसे-का-वैसा ही प्रिय शब्दोंमें कहनेका नाम 'सत्यभाषण' है। 
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करनेवालेपर भी क्रोधका न होना, कमॉमें कर्तापनके 
अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति अर्थात्‌ चित्तकी 
चञ्चलताका अभाव, किसीको भी निन्दादि न करना, सब 
भूतप्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके साथ 
संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, कोमलता, 
लोक और शास्त्रसे विरुद्ध आचरणमें लज्जा और व्यर्थ 
चेष्टाओंका अभाव॥ २॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहोनातिमानिता। 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत॥ 
तेज*, क्षमा, धैर्य, बाहरकी शुद्धि। एवं किसीमें भी 
शत्रुभावका न होना और अपनेमें पूज्यताके अभिमानका 
अभाव-ये सब तो हे अर्जुन! दैवी सम्पदाको लेकर 
उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं॥ ३॥ 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌॥ 
हे पार्थ! दम्भ, घमण्ड और अभिमान तथा क्रोध, 
कठोरता और अज्ञान भी-ये सब आसुरी सम्पदाको 
* श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम 'तेज' है कि जिसके 
प्रभावसे उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य 
भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ 
कर्मोमें प्रवृत्त हो जाते हैं। 
+ गीता अध्याय १३ श्लोक ७ की टिपप्णी देखनी चाहिये। 
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वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हैं कि 
जगत्‌ आश्रयरहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वरके, 
अपने-आप केवल स्त्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न है, 
अतएव केवल काम ही इसका कारण है। इसके सिवा 
और क्या है?॥ ८॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुन्द्यः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षमाय जगतोऽहिताः ॥ 
इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करके जिनका 
स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द है, वे 
सबका अपकार करनेवाले क्रूरकमी मनुष्य केवल 
जगत्‌के नाशके लिये ही समर्थ होते हैं॥ ९॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्गृहीत्वासदग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुच्ित्रताः ॥ 
वे दम्भ, मान और मदसे युक्त मनुष्य किसी प्रकार 
भी पूर्ण न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर, 
आज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणोंको 
धारण करके संसारमें विचरते हैं ॥ १०॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्चिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ 
तथा वे मृत्युपर्यन्त रहनेवाली असंख्य चिन्ताओंका 
आश्रय लेनेवाले, विषयभोगोंके भोगनेमें तत्पर रहनेवाले 
और “इतना ही सुख है” इस प्रकार माननेवाले 
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लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं॥ ४॥ 
दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ 
दैवी सम्पदा मुक्तिके लिये और आसुरी सम्पदा 
बाँधनेके लिये मानी गयी है। इसलिये हे अर्जुन! तू शोक 
मत कर, क्योंकि तू दैवी सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुआ 
है॥ ५॥ 
द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्ृणु॥ 
हे अर्जुन! इस लोकमें भूतोंकी सृष्टि यानी मनुष्यसमुदाय 
दो ही प्रकारका है, एक तो दैवी प्रकृतिवाला और दूसरा 
आसुरी प्रकृतिवाला। उनमेंसे दैवी प्रकृतिवाला तो 
विस्तारपूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृतिवाले 
मनुष्यसमुदायको भी विस्तारपूर्वक मुझसे सुन॥ ६॥ 
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 
आसुरस्वभाववाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति-इन 
दोनोंको ही नहीं जानते। इसलिये उनमें न तो बाहर- 
भीतरकी शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्यभाषण 
ही है॥ ७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌। 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌॥ 
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होते हैं॥ ११॥ 
आशापाशशतैर्बद्धा: कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌॥ 
वे आशाकी सैकड़ों फाँसियोंसे बँधे हुए मनुष्य 
काम-क्रोधके परायण होकर विषय भोगोंके लिये 
अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थोका संग्रह करनेको चेष्टा 
करते हैं ॥ १२॥ 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌॥ 
वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया 
है और अब इस मनोरथको प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास 
यह इतना धन है और फिर भी यह हो जायगा॥ १३॥ 
असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि। 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्द्धोऽहं बलवान्सुर्री ॥ 
वह शत्रु मेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओंको भी 
मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्यको भोगनेवाला हूँ। मैं सब 
सिद्धियाँसे युक्त हूँ और बलवान्‌ तथा सुखी हूँ॥ १४॥ 
आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 
मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुम्बवाला हूँ। मेरे समान 


